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नारीका मूल्य 


मणि-माणिक्य बहुत मूल्यवान वस्तुएं हैं, क्योंकि वे दुष्प्राप्य हैं । इस 
'हेसावसे नारीका मूल्य अधिक नहीं हे, क्योंकि यह संसारमें दुष्प्राप्य 
नहीं है । पानी नित्य ही काम आनेवाली चीज हे और उसका कोई मुल्य 
नहीं है । लेकिन अगर किसी समय पानींका नितान्त अभाव हो जाय, तो हम 
सममते हैं कि राजाधिराज भी एक दूँद पानीके लिए अपने मुकुटठका श्रेष्ठ र॒त्न 
निकाल करदे देनेमें आगा पीछा न करेंगे । इसी ग्रकार,--ईश्वर न करे, 
यदि किसी दिन संसारम नारियों विरल हो जायें, तो उस दिन इस बातका 
'यदः लग जायगा कि इनका यथार्थ मूल्य क्या हैं और उस दिल इस विवादका 
आखिरी निर्राय हो जायगा। पर आज ऐस। नहीं हो सकता। अभी तो वे सुलभ हैं। 
लेकिन इनका दाम जॉचनेका एक रास्ता भी मिल गया है | अर्थात्‌ यदि 
यह निश्चय किया जा सके कि पुरुपके लिए नारीकी कब, किस अवस्थामें 
आर किस सम्वन्धसे कितनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर कमसे कम 
सस्‍लेट और कागजपर उसका हिसाव निकाला जा सकेगा, भले ही उसका 
कद दाम वसूल हो सके या न हो सके। 
हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं ।साधारणतः घरमें 
विधवा वहनकी अपेक्षा पत्नीकी अधिक आवश्यकता हुआ करती है और 
इसीलिए पत्नीका दाम मी अविक होता है, पर जब ख्री आसन्न-प्रसवा 
होती है, तव उसी विधवा वहनका दाम कुछ वढ़ जाता है, क्योंकि भोजन 
बनाने और परोसनेके लिए आदमीका अभाव होता है और उस समय 
छोटे बच्चोको कीआ और वगला दिखलाकर कुछ खिलाने-पिलानेकी भी 
आवश्यकता होती है । 


इक 
्‌ आरती नव 
अकसर. 3८-के--०*केदन के डफ कसम कक कक फाफे>केकेनक ३७“ नबी 
इस प्रकार यह पता चलता € या होगेयी शावर धागे सारी आा शिनसा 
मल्य होता है, बहन और बढ भी विववा टोनेकी अवश्यांग इस क्र 
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जाय और हिसाव लगाने लगे तो शायद कागी हाजंग सहमे सह अधलापा 
कता दे कि नारीको किस विशप धअवरथासे उसला ख्या गास्य रोंदा 
अब मान लो कि यह तो एक तरहसे मालूम हो गया हि आदर जा-विशेषरन 
नारीका मल्य क्या होता है, लेब्नि फिर यदि सान चलते तो बढ़ी जा सामना 
कि जब नारीके लिए सोनेकी लेका नष्ट हो गई, शाग-राज्य मिल्टेस 7 गया 
ओर भी छोटे-ब्डे न जाने कितने राज्य अब धऊ नप्य हो चमे शाम दिनका 
वबरणुन इतिहासने लिपिण्द् नही कर रक्‍्खा हू नंबर नारीचका सावारण मुल्य 
किस प्रकार निधारित क्रिया जा सकता # £ उस समय सारसीयां सतना बहा 
कौन-सा प्रयोजन था जिसके लिए साम्राज्य तकका विनाश कर टालमेसे 
मनुष्य पराट्मुख नहीं हुआ और अपने प्राग तक ठनेगे उसने आनाझारी 
नहीं की १--तुम्दारी स्लेटम जगह ही कितनी है जो तुम इसका रल्य यो 
निकाल सकोगे £ ऊपर ऊपरसे देखनेपर यह बात अरबीकूत नदींफ्री जे 
सकती हे कि महुप्यने जब यह किया तब उससे राज्यकी ओर नहीं देन्या । 
लेकिन फिर सी जो कुछ किया, वह क्हांतिक नारीबी ओर देसकर किया 
ओर कह्टातक रचय अपनी असयत उच्चछ 
इसका उत्तर हम कोन देगा 
नारीका मल्य क्‍या हं? अर्थात्‌ वे कहोंतक सेवा-परायणा, स्नेहशील, सती 
आर हु ख तथा कष्ट सहन करत हुए मान रहती हू £ अर्थात उसके द्वारा 
मनुष्यको कही तक सुख और सुभीता हो सकता 
है? पुरुषकी लालसा ओर प्रद्ृ॑त्तिकों व कहों तक 
है “--हम यह वात प्रथ्वीका इतिहास खोलकर समाशित ब्र सकते है कि 
खिर्याक्‌ मूल्य निश्चित करनेके लिए इसके सिवा और जोई मार्ग है ही नदी 
युरोपवाले जब इस देशके लोगोसे ओरखें दिखलाकर कहते हू, “तुम लोग 
नारीका मूल्य नहीं जानते, उनकी मर्यादा नहीं समझते, आमोद और आह- 
लाटव उन्हे साम्माव्त नहीं रोते दते और उन्हे फोनेमे बन्द करके रखते हो । 
इसलिए तुम लोग बेर हो ।' तब मन आदि ग्रम्थाये पूजा! आदि शोक 


सृत्तिकी ओर देस्कर किया 


आर वहा तक ये स्पसी 


चह्ठ तथा तृत रस सब्ती 
४५ 
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है: “पक मं 


निक्राल कर हम लोग उन्हें उत्तर ढेते हुए उलट उन्हींसे रहते हैं,--- “नहीं, 
हम लोग अपनी मॉन्‍्चहनोके सुपर रग पोतकर उन्हें शेम्पेनत और क्लारेट 
पिलाकर और इस प्रकार उन्हे उत्तज्ञित करके सभा-समितियोम नचाते नहीं 
फिरते । हम लोग घरके कोनेमें ही रखकर उनकी पूजा करते हैं । तुम लोगोके 
बाल डान्तकी पोशाक दखफकर हम लोग मारे लजाके सिर ऊुक्रा लेते हैं और 
छुम्हारा नाच देखकर आँखें बन्द कर लेने हैं । हम लोग बरबेर बनकर अपनी 
मा-चहनोकों सदा घरके कोनेमे वन्‍द रखेंगे लकिन उनकी मर्यादा बढानके 
लिए प्रकाश्य रूपसे भीड़के सामने नचा नहीं सकेगे ।7 अवश्य ही युरापवाले 
इस तिरस्कारकी परवा नहीं करते । प्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर मैस्पेरों ([9र्ठा 
३5० ) ने प्राचीन सिम्लकी नारियोंकी सस्यताके प्रसंगम अपनी [)2छा 
> (जीइबतंणा स्तभ्यताका प्रसात )नामक पुस्तकें एक स्थानयर लिखा 
है कि मिस्लक्ी महिलाएँ अपनी छाती ग्रायः खोलकर सडकोपर निकला करती 
थीं, इसलिए अवश्य ही वे यथष्ठ उन्नत थीं । क्योंकि '|॥८ ६09८5 
घाटए ॥5 ॥39९ ८0०ए८वे छपजीट क््वातारतगा. 7 (वरोपियनोकी भाँति 
त्रे सी जनतासे अपनी प्रशंसा करनेकी इच्छुक रही होंगी।) वाला कोशल 
अव्यर्थ हे, यह अस्वीकार करनेसे काम नहीं चल सकता। 
अपनी महिलाओके सम्वन्धम वे तो यह बात बिना किसी ग्रकारके 
'सकोचके कह गये, लेकिन इस ह्रत्राबतणा शेब्देका दशी भापामें ठीक ठीक 
अनुवाद करनेमें मारे लजजाके हमार सिर मुक्ा जाता है। जो हो; हस 
लोगोका उत्तर भी झुननेमें कुछ बहुत धुरा नहीं है :---हम लोग उन्हें 
मीड़में नवा नहीं सकेंगे ” और “ घरके कोनेमें हम उनकी पूजा करते हैं,” 
इसलिए वांतोंकी लड्डाईम थोड़ी देरके लिए हस लोग एक तरहसे जीत जाते 
हैँ; और मनु॒ तथा पराशरको अपने सिरपर रखकर और आपसमे एक 
दसरेकी पीठ ठोककर घर लौट जाते हैं। 
अवश्य हीं हम नहीं कहते कि साइव लोगोसे विवाद छिड़नेपर आप उनके 

सासनेसे हट जाइए; लेकिन घर लौटकर यदि हम दोनों भाई आपसमें 
बातचीत करे और कहें --भाई, हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन यह 
तो बत्तलाओ कि क्रिस तरह करते हे ?” तव ऐसी बहुत-सी बातोके निकल 

यडनेकी सम्भावना रहती हैं जिन्हें वाहरके लोगोको सनानेसे किसी तरह काम 

-जहीं चल सकता ( इसलिए हम लोगोकी यह आलोचना एकान्तमें ही ठीक हैः 


आप 
हे शरत्त- अत साहित्य 


यह बात सभी देशोके पुरुष समभते हैं कि सतीत्वसे बढकर नारीके लिए 
और कोई गुण नहीं हो सकता । क्योकि पुरुषोके लिए यही सबसे अधिक 
उपाय सामग्री है। और अपने रवामीकी आशज्ञाके वाहर होकर,---फ़िर 
चाहे रवामी कितना ही वडा पाखडी क्यो न हो,--मन ही मन उसे त्च्छ 
समझने और उसकी अवहेला करनेसे बढकर उनके लिए और योई दोष 
नहीं है । इसमेंसे हरएक बात दूसरी बातकी पूरक और आवश्यक अंग चा 
निकलनेबाला निष्कर्ष (-(०गीश9 ) है । रामायण, महाभारत और 
पुराणों आदिम इस बातकी बार वार आलोचना की गई हू कि यह सतीत्व 
नारीका कितना बडा धर्म है। इस देशसे इस विषयपर इतना अधिक कहा 
जा डुका हैं कि अब इस सम्बन्धमें और कुछ कहनेके लिए बाकी ही नहीं 
रह यया हैं। यहाँ तो रवय॑ भगवान्‌ तक इस सतीत्वकी चपेटमे आकर 
अनेक वार अस्थिर हो चुके है । 
लेकिन ये सारे तक॑ एक-तरफा ही है, केवल नारीके लिए ही हैं। 
ढूँढ़नेपर भी इस बातका कही कोई पता नहीं चलता कि पुरुषोके सम्बन्धमे 
भी यह कोई विशेष वाध्य-बाधकता थी. और अगर हम साफ तौरसे यह 
वात कहे कि इतने बड़े प्राचीन देशसें इस विपयमे पृरुषोके सम्बन्धसे कहीं 
डक शब्द तक नहीं हैं, तो शायद हाथा-पाईकी नौबत » जायगी । नही 
तो यह बात हम साफ तौर पर कह भी डालते । अगरेज भी कहते हैं: कि 
“(टध्ा/” ( आचरणकी पवित्रता ) दोनी चाहिए, पर वे इसके द्वारा 
परुष और स्त्री दोनोका ही निर्देश करते है और हमारे देशमें जिस शब्द्का 
अथ 'सतीत्व” होता है, वह केवल नारियोके लिए ही हैं| यह ठीक है कि 
शासत्रकार लोग वनों और जंगलोमे निवास करते थे, लेझिन फिर सी वे लोग 
समाजको पहचानते थे और इसीलिए वे लोग एक शब्द बनाकर सी अपने 
जाति-भाइयो अर्थात्‌ पुरुपोक्ो 7८णा५टपंशया८€ में (-संकटये था कठिन 
परिरिथतिम ) नहीं डाल गये । थे इस बातके लिए काफी जगह रख गये 
हैं कि नारीके सम्वन्धम पृरुपकी प्रद्नत्ति जितना चाहे उतना खुलकर खेल 
ले वे कह गये है कि पैशाच विवाह भी विवाह है ! पृरुपोके साथ 
हे इतनी अधिक सहानुभूति है, उनपर उनकी इतनी अधिक दया है 
अगर उन शात्रकारोमे इतनी दया न 


हे! 
॥ होती तो क्या पुरुष उन्हे कमी मानते £ 
या आज इस बीसवी शताब्दीमे भी 


उन शास्रकारोके पास यह पूछनेके लिए 


नारीका मूल्य /] 


दौड़े जाते कि इस वीसवी शताब्दीमें सी विधवा-विवाह करना उचित है या 
नहीं? वे न जाने कबके सब पोथी-पत्रे उठाकर नदीसें डुबा देते और अपने 
मनके सुताबिक एक नया शात्र बना डालते । 
जो हो, निश्चित यही हुआ था कि नारीके लिए तो सतीत््व है, परन्तु पुरुषके 
लिए नहीं । और इस सतीत्वका चरम रूप हो गया था सहमरण या सती होना। 
इतिहासमें यह नहीं लिखा है कि इस सहमरणका कब और किस प्रकार 
सूत्रपात हुआ था । मालूम होता है कि रामायणमें अपने पतिकी मृत्यु होनेपर 
कौशल्य्ाने एक वार मुस्सेमें आकर सहमरण करनेका डर दिखलाया था। 
लेकिन अन्त उनका वह ग्रुरसा शान्त हो गया था और दशरथको अकेले 
ही जलना पड़ा था | इस ग्रन्थमे इस विपयमें और कोई वाद-प्रतिवाद नहीं 
सुना गया । इसीसे अनुमान होता है कि यद्यपि लोग इस सहमरणसे परिचित 
तो थे, परन्तु फिर भी वह कार्य-रूपमें उतना प्रचलित नहीं हो पाया था । हम 
यह नहीं कह सकते कि महाभारतमे माद्रीके सिवा और सी किसीने यह काम 
किया था | कुरुक्षेत्रके युद्धके उपरान्त कुछ सहमरण हुए थे, परन्तु वे कम 
हैं। कमसे कम यह वात तो निश्चित ही है कि उस समय पुरुष सहमरण 
करानेके लिए ख्रियोके पीछे नहीं पड़ गये थे; ओर यह भी देखनेमें आता है 
कि असभ्य जातियोमें ही इस प्रथाका विशेष प्रचार था । दाक्षिणाल्यमें सति- 
थोंके बहुतसे कीर्ति-स्तम्भ हैं। आफ्रिका तथा फीजी द्वीपमें ।भाग्यसे कीर्ति- 
स्तम्भोकी बला नहीं पहुँची थी, नहीं तो उन देशोमें अब तक शायद पैर रखने 
तकको जगह वाकी न रह जाती । एक एक डाहोमी सरदारकी झत्यु होनेपर 
उसकी सेकड़ो विधवाओकोी उसके समाधि-स्थानके आस-पास ब्क्नोकी डालियोमें 
फॉसी लटका दिया जाता था, अर्थात्‌ उन विधवाओको भी पतिके साथ पर- 
लोक मेजनेकी व्यवस्था कर दी जाती थी। पर-लोकका हाल तो उतने स्पष्ट रूपसे 
, किसीको मालूम होता नहीं था, इसलिए सोचा जाता था कि कहीं ऐसा न हो 
कि मरनेवालोको वहाँ स्लियोंके अभावके कारण कष्ट हो ! जो होशियार रहता है, 
उसकी कसी कोई हानि नहीं होती; इसलिए यह समय रहते ही होशियार हो 
जाना था ! हम सममते हैं कि हम लोगोंके देशमें सी सहमरणका मूल शायद 
यही था । जिन लोगोने राजा अशोकका राज्य देखा था, वे लोग कहते 
हैं कि उन दिनों आर्यावर्तमें विधवाक्रो पतिके साथ जलानेकी श्रथा प्रचलित 
नहीं थी । हॉ,दाचिणात्यमें थी । जब आर्यावत्तेके आर्योने यह खबर सुनी, तब 
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उन लोगोने सोचा कि असस्य मले ही अमन्‍्य हो, पर उन लोगोने तरकीब 
खूब बढ़िया सोच निकाली है ! ठीक ही तो है, अगर सचमुच पर-लोक कोर 
चीज हो, तो फिर वहाँ सेवा कौन करेगा ?--वस, वे लॉग भी उठकर इस 
प्रथाके पीछे पढ़ गये और उन्होंने इतनी विधदाएँ जला डाली कि निरहँ 
देखकर शायद स्पेनके राजा फिलिपका मन 'ही ललचा जाता । 
इस प्रकार 'महाभागा' नारियोकी पूजाके उपकरणगा उस्तुत होने लगे। लेकिन 
एक दिन जिसे अपने वंशकी हित-कामनाके लिए अपने घरमे चुलाकर रकखा 
था, जिसके लिए भायद युद्ध तक करना पडा था --द्ल-कपट--सूठी वानें 
ओर यहों तक कि चोरी भी की थी उस इतने बडे उपकारी जीवकी अब हत्या 
कैसे की जाय ? उसके अनेक कारण हैं । पहला कारण तो यद्द ऐ क्रि पर-लोकमें 
सेवा कौन करेगा ? और फिर दूसरा कारण यह है कि दुर्भाग्यसे जो त्ली विधवा 
हो गई, उसके द्वारा अब ओर कौन-सा विशेष उपयोगी का हो सकेगा ? 
बल्कि उलटे जब उसके कारण भविप्यम अशान्ति ओर उपद्रवकी सम्भावना 
है, तव समय रहते ही सतर्क हो जानेकी आवश्यकता है। अब यहों यदि इस 
बातका ध्यान रक्‍खा जाय कि व्यक्कि-विशेषके लिए नारी कुछ सम्बन्ध विशे- 
पके कारण हीं मूल्यवान्‌ है, तो वहुत-सी वाते आपसे आप ही साफ हो 
जायेंगी । लेकिन एक और सम्बन्धके वारेमें कुछ आपत्ति हो सकती है, और 
वह है जननीका सम्बन्ध । इसकी आलोचना वादमे होगी । 
जिन लोगोने इतिहास पढा है, वे जानते हैं कि विधवा-विवाहका संसारक्रे 
किसी देशम कोई विशेष आदर नहीं हुआ है । सभी लोग इसे कुछ न कुछ 
अश्रद्धाकी ही इप्टिसे देखते आये हैं। ऐसी अवस्थाम जिस ढेशमें यह प्रथा 
विलकुल ही निषिद्ध हो, यदि उस देशसें विधवाको जलाकर मार डालना 
ही विशेष हिंतकर अनुष्ठान माना जाता हो, तो यह कोई आश्चर्यकी चात 
नहीं है। अवश्य ही यह वात स्वीकृत करनेमे बहुत लज्जा होगी, लेकिन जब 
पतिहीना नारीकी यहाँ कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है, तब सिवा 
जवदुस्तीके और किसी तरह इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि इस अधाका मूल यह इच्छा ही है कि यदि किसी प्रकार उस पतिहीना 
नारीको उस पार पहुँचाया जा सके, तो उसके स्वामी सहाशयके काममें 
कल असभ्य देशोमें स्वामीकी शत्युके साथ ख्नीका 
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बंध होता है, उनमें भी सोगोंका यही परम इृढ विश्वास होता है । वे लोग भी 
समझते हैं कि मृत व्यक्तिकी आत्मा किसी आसपासकी माडी या पेड-पौधेपर 
ही चठी रहती है; इसलिए उसके पास उसकी संगिनीको भेज देनेसे उपकार 
ही होगा । 

लेकिन हम लोगोंका यह ऐसा सुनस्य प्राचीन ठेश है जहाँ आत्माक्रे 
स्वरूप तकका निरशेय हो चका था, और ईश्वरकी लम्बाई-चीडाई तक पूरी 
नरहसे नापी जा चुकी थी । तब उस ठेशके सम्बन्धर्मं यह वात बहुत ही 
आश्रयेकी है कि बढ़े बडे पंडित लोग सी यह समझते थे और विश्वास करते 
ओर कि स्का वध करके उसे पतिके साथ भेजा जा सकता हे | हाँ, यदि यह 
'नारी-पूजाकी विशेष पद्धति हो गई हो, तो बात दूसरी है। परुपोंने 
समझा दिया था कि सहमृता होना सतीका परम-थर्म है। मनुने मी कहा है 
“कि पति-सेवाकी छोड़कर रत्रीके लिए और कोई काम ही नहीं है । उसने इस 
लोकमे भी पुरुषकी सेवा की हे और परलोकमें भी जाकर वह उसकी सेवा 
ऋरेगी। लेकिन इस फमेटम उन्हाने नहीं पडना चाहा कि वह परलोकम कब 
'पतिकी सेवा करेगी और कितने दिनों वाद करेगी । पुरुष विलम्ब नहीं सह 
सकता ओर इसीलिए उसने स्त्रीके मरणके सम्वन्धर्म कुछ जल्दी करना और 
कुछ सतर्क रहना आवश्यक समझा । शारत्रोने कहा है कि नारी केवल 
मातृत्वके कारण ही पूजनीया होती है, इसलिए जब मातृत्वका सुयोग ही न 
रह गया हो, तब उसे लेकर ओर क्या होगा? इसके वाद छोटे और बंड़े 
हुतसे कीर्ति-स्तम्म बने हैं और कथा-कहानियों तथा दृष्टान्तोमे रत्रीका दाम 
बहुत बढ़ गया हैं । पुरुष केवल अपने सुख ओर सुभीतेके सिवा,--फिर चाहे' 
वह सुख और सभीता वारतविक हो और चाहे काल्पनिक ही हो,--और 
किसी वातकी ओर हदृष्टिपात नहीं, करता। लेकिन इस बातको दवाकर बह 
-गर्बे-पूथक प्रचार किया करता है कि “जिस देशम स्त्रियों हेंसती हँसती चितापर 
जाकर बैठ जाया करती थी और अपने स्वामीके चरण-कमलोको अपनी 
गोदमें लेकर प्रफुल्लित वदनसे अपने आपको भस्ससात्‌ कर दिया करती 
व्थी---!” इत्णदि इत्यादि । 
* लेकिन यदि यह सच था, तो फिर स्वामीकी सृत्युके वाद ही उसकी 
विधवाकी एक कठोरा भाग और धतूरा पिलाकर नशेमे वदहोश क्यो 
कर दिया जाता था? बह जब श्मशानकी ओर जाती थी तब कभी तो हँसती 
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थी, कमी रोती थी और करी रारतेगे ही जमीनपर नीटफइर सो जादा भागनी मी । 
यही उसकी हंसी थी और यही उसका हहसरण लिए याना था | इसदे बाद 
उसे चितागर बठावयार कच्चे बॉसकी मालिया उनाह़र देश ससगा लाता भा, 
क्योकि डर रहता था कि शायद सती टोनेबाली री दाहान अन्तर ने सह 
सके ! चितापर बहुत अधिक राल और थी यलफकर इतना अधिक घु ता हर 
दिया जाता था कि जिसमें उसकी वन्त्रणा ठेसकर कोट एर ने जाय ध्यी 
दुनिया-सरके उतने अविक ढोल-टक्के, करताल और द्ोरा आदि जोर जोरड 
बजाय जाते थे कि कोई उसका चिल्लना, रोचा-धाना या अनुनसन-दिनय मे 
सुनने पाव ! बस यही तो था सहमरण ! 

हम जानते हैं. कि यहों अनेक प्रकारदी झापत्तिय टॉंगी,-- सोस सरह 
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सचमुच यह विश्वास था कि जो सखी अपने पतिक्के साथ सती सती हे, उसे 
प्रलोकर्म अपने स्वामीके साथ रहना मिलता छे और 7सलिए यद अनुष्ण्ान 
किया जाता था। यदि थोड़ी देरके लिए यह बात ठीक ही सान ली जाय सो 
इसके सम्बन्बमें हमारा उत्तर यह दे कि इस बातकी आलोचना बरमेसे थाई 
लाभ नही हे कि इस देशके अशिक्षित और सामान्य लोग क्या विश्वास #सते 
थे और क्या नहीं रखते थे, क्योकि वे लोग केवल मर और शिक्षित बगका 
अनुकरण ही करते थे । किन्तु जिस ठेशम उस समय भी बड़े बड़े सहामरों- 
पाध्याय अपने विद्यालय वनाकर साख्य ओर चेदान्त पढ़ाया करते थे 
जन्मान्तरपर विश्वास रखते थे, यह कहा करते थे कि कमोके फजके अनुसार 
ही जीवोंको रथावर, जंगम और पशु आदिका जन्म श्राप्त होता हैं और 
देवयान और पितृयान आदि पर्थोका निर्देश करते थे, उस देशमे हमारे 
लिए यह बात स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि थे लोग सचमुच 
यह विश्वास करते थे कि पृथ्वीपर लोगोको अपने कर्मोफा चाहे जो और जैसा 
फल मिलता हो, लेकिन दो प्राशियोको एक साथ वॉधकर जला देनेसे परलोऊम 
दोनोके एक साथ रहनेका सुभीता हो जाता है ! 
लेकी साहबने लिखा है कि जिस समय अंग्रेजोने यह श्रया उठा दी उस 
समय टोलो या विद्यालयोके पडित-समाजने खूब चिलह्लाकर और शोर 
भचाकर, सभा-समितियाँ करके और राजे-राजवाडोसे चन्दा लेकर विलायत- 


तक अपील की । उस अपीलमें कहा गया था कि यह अथा बन्द कर दी 
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जायगी तो हिन्दू-वर्म जड़से ही उखड़ जायगा और हिन्दू एकद्मसे धर्मच्युत 
हो जायेंगे | वाह, कैसी वढ़िया नारी-पूजा है ! 
इसके बाद जब उन लोगोकी अपील बिलकुल ना-मंजूर हो गई, और यह 
वात अच्छी तरह सवकी समझें आ गई कि अब ढोल-ढक्के, करताल और 
शखके शब्दोसे पुलिसके लिपाहियोके कान बन्द नहीं किये जा सकेंगे और 
ढेर-सी राख जलाकर नद्ीका सारा किनारा अन्धकारमय कर देनेपर भी 
दारोगाकी दृष्टि किसी तरह बचाई नहीं जा सकेगी, तब घर्म-ध्वजियोंको मी: 
यह वात सममभनेमें देर न लगी कि अगर सनातन हिन्दू-बमकी बुनियाद दो- 
चार :इंच घैंस जाय, तो भी किसी तरह काम चल सकता हैं, लेकिन 
पुलिसके चककरमें पड़नेसे नहीं चलेगा ! 
इसलिए अब लोगोको दूसरा रास्ता ढूँढ़ना पडा ; राजाने तो अपना कामः 
कर डाला, लेकिन अब समाज-रक्षकोका काम वढ़ गया । उन लोगोने सोचा 
कि ऐसी आफतके समय चुपचाप बेठे रहनेसे काम नहीं चलेगा । वे लोग” 
कहने लगे कि म्लेच्छोने हमारे धर्मपर ध्यान नहीं दिया और कानून बना 
दिया । लेकिन हम लोग भी सहजमें नहीं छोड़ेगे । हम यहीं वबेठे बैठे ही 
अपनी विधवाओंकोी 'दिवी वना डालेंगे । इसके बाद शास्त्रोमेंस ऐसे चहुतसे 
पुराने श्लोक ढूँढ निकाले गये जिनका इतने दिनो तक कमी कोई व्यवहार 
नहीं हुआ था और जो न जाने कही पड़े हुए थे, और उन्हीं श्लोकोंका 
आधार लेकर, लोकाचारकी दोहाई देकर और सुनीतिकी पुकार मचाकर 
जितने प्रकारकी कठोरताओंकी कल्पना की जा सकती थी, वे सभी कठोरताएँ: 
सद्र-विधवाओके सिरपर लादकर उन्हें नित्य थोडा थोडा करके 'दिवी' 
वनानेका कास शुरू कर दिया गया वह आभूपण आदि न पहने, वह दिन- 
रातमें केवल एक वार खाए, वह हड्औडियाँ तोड़ डालनेवाला परिश्रम करे, 
थानमेसे फाड़ी हुई और बिना किनारीकी धोती पहने,--क्योकि वह देवी 
जो ठहरी ! पुरुष चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि, हमारी विधवाओंकी 
तरहकी 'दिवियाँ' सला और किस समाजमे हैं ! फिर भी उस द'देवी' को 
विवाहवाले घरमें या उसके मंडपके पास नहीं जाने दिया जाता था; क्योंकि 
डर था कि कहीं एक देवीका मुँह देखकर और कोई देवी न हो जाय [* 
मंगल-उत्सवमें तो देवी बुलाई नहीं जाती थी, हाँ, वह बुलाई जाती थी” 
श्राद्धका पिए्ड पकानेके लिए ! 


० 
१३० अचनतन्सा छित्य 


उसकी माँ उसे देखकर, या यह हो सकता ८ कि उसका कट च॑ साद सकनेके 
कारण बीमार पहकर सर गई । तब उसके बापने मचास वंयऊक़्ी उम्रभ विस्त- 
कुल लाचारी दालतमे पडकर,--विलकुल इच्छा न हेनेपर भी,--श खीगोके 
अनुरोधकी अवज्ञा न कर सकनेके कारण,--डससे भी छोटी उम्ररी एक 
लडऊीके साथ ब्याह कर डाला और उसे वरमें ला रक्खा । घरकी विभवा 
लच्कीकी हुक्म हो गया कि जरा सवेरे सब्र यानी दस बजनेसे पहले 
रसोई बनाकर अपनी नई माँकी खिला-पिला दिया करे, नदी तो शायद उस 
छोटी लइकी' का पित्त विगईइ जायगा ! ह॒म्त ससझते हें कि बद्चो यह बात 
अविक रपट करके और सममझाकर वतलानेकी आद्म्यक्षता न होगी कि इस 
घरमे विधवा लडकी और नई वहूका मूल्य एक ही तटठखरेसे तोलकर नह 
लगाया जा सकता । वाप विवाह करके बहकोी घर लाये हें,वे प्रतचीन प्रतिष्ठाआप्त 
आर बडी पाठशालाके अध्यापक है, उनके शाखस्र-ज्ञानकी भी सीमा नहीं है 
ओर उन्होने विववा-विवाहके विरुद्ध एक युरतर सी लिखी है। उनके 
सम्बन्धर्मे इस अ्रकारकी चाहे जितनी ही बाते क्‍यों न हो, लेकिन फ़िर भी 
जो सजन एक ही घरसे रहनेपर सी अपनी विघ्रवा लडकीसे सी छोटी उन्नत 
शक लइकीको पत्नीके रूपमे अहणा कर सकते हे, उनके सम्बन्ध यह 


चात 
क्रिसी तरह हमारी समझे नहीं आती कि वे आखिर किस तरह यह बात 
जवानपर लाते हैं कि हम अपने घरके कोनेमे नारी-जातिकी पूजा करते हैँ। 
ओर जो आदमी इस तरहका काम नहीं करता, वह तुरन्त कह चैठेगा कि 
जो लोग पूजा करते होगे, वे करते होगे, हम तो नहीं कर सकते ! अर्थात्‌ वह 


इस बातपर विचार ही नहीं करना चाहेगा कि ऐसी अवरथधाम वह स्वय॑ क्या 
करेगा । अवश्य ही इस दुघेटनाके घटित होनेसे पहले किसीको यह बात स्वीकृत 
करनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर सी इस बातमे कोई 
- सन्देह नहीं दे कि सोम निन्नानवे पुरुष ठीक ऐसा ही करते हैं। एक ख्रीक्े 
ु जीवित रहते हुए भी पुरुष अपने घरमें और सौ रित्रयोको लाकर रख सकता 
हे लाकन यदि वारह वरसकी वालिका बिधवा हो जाय, तो उसे ढेवी ही होना 
“यड़ेगा | अब यह बात्त लिखकर पूरी तरह नहीं वतलाई जा सकती कि इस 
“ व्यवस्थाने इस देशकी समस्त नारी जातिको कितना अधिक हीन कर रकक्‍्खा 
है और उन्हे खीचकर कितने अ-गौरवके स्थानपर पहुँचा दिया है । 
अच्छा, इस वातको जाने दीजिए ।अभी हम लोगोमे सहमरणकी बात-चीत 
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हो रही थी और उसी सूत्रसे पुरुषोकी नारी-पूजाके उद्यमका प्रसंग चल पड़ा 
था । लेबिन इसके सम्बन्ध कोई सज्जन प्रतिवाठपूर्वक कह सकते हैं कि क्‍या 
इस देशमे समस्त ही सतियोको वलपूर्वकक सहमरणके लिए वाध्य किया 
जाता था * क्या स्वेच्छापूर्वंक आत्म-विसजन नही होता था १ क्या राजपूत 
स्त्रियोके जौहर व्रतका हाल जगत्‌ नहीं जानता है ? अभी तो उस दिनकी ही 
बात है कि एक वंगालीके घरमे रवरामीकी झत्युका समाचार सुनते ही स्त्री 
अपने सारे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जल मरी थी! ऐसी फति-भक्ति 
और ऐसे गौरवकी वात क्या और किसी देशमें सुनाई पड़ती है ! सुन न भी 
पडती हों, तो भी इससे युरुषके यशकी कोई द्ृद्धि नहीं होती और न इससे - 
यही वात प्रमाग्ित होती है कि उस देशमे नारीके प्रति पुरुषोंम विशेष श्रद्धा 
और भक्ति है। और फिर इसके सिवा चाहे वल-पूर्वक ही हो, चाहे कौशल- 
पूर्वक ही हो, और चाहे नशेमे वेहाश करके ही हो, क्या केवल एक स्त्रीको भी 
इस प्रकार जलाना किसी देशके लिए यथेष्ट नहीं है * 
उस दिन एकर स्त्रीने अपने सारे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जो 
आत्म-हत्या की थी, वहुत-से लोगोने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि हॉ, 
इसे सती कहते हैं ! इसका मतलव यहा हैं कि यदि इसी श्रकार और भी दो 
चोर स्त्रियों सती हो तो वे लोग प्रसन्न होगे। इन वातोंसे केवल इसी बातका 
पता नहीं चलता कि इस देशके पुरुषोके मनकी गति किस ओर है, वल्कि 
इसके साथ ही साथ यह वात समभमे आ जाती हैं कि ऐसे देशमे पुरुषोके 
साथ रहकर नारीके मनकी गति भी स्वभावत किस ओर कुक पडेगी । नारियों 
“जिनके आश्रित होगी, उन्हें वे प्रसन्न करना ही चाहेगी । अगर हम घरमे : 
सभी लोगोको एकवाक्य होकर इस प्रकारकी श्रशसा करते हुए सुने, तो ऐसी : 
अचस्थाम यदि सुख्याति और वादवाही प्राप्त करनेका हमारा लोभ भी पग्रवल 
हो उठे, तो यह कोई अस्वाभाविक वात नहीं हैं और फिर जब इसमे ऊपरसे 
धर्मकी सी कुछ गनन्‍्ध आती हो ! कहा जाता है कि उस वेचारीके हाथमे " 


गीता थी। गीतामे क्‍या यही वात कहीं गई है? लेकिन उसने सोचा होगा कि 
हाथम गीता रहे तो और भी अच्छा । इस अवसरपर कोई अशोभन उदाहरण 
द्ेनकी हमारी इच्छा नही है; नही तो मिद्धेके तेलसे गौरवान्वित आत्म-हत्या 
करनेवाली एक ऐसी स्त्रीकी भी बात कही जा सकती है, जो सती भी नहीं 
थी और उसने ठीक अपने रवामीके शोकके मारे ही यह काम नहीं किया 


१२ शरस्‌-साहित्य 
था ।--फिर इसके सिवा रामाचार-पत्रोमें इस प्रकारके और भी अनेक 


समाचार छुपा करे है कि अमुझ स्त्रीने अपनी सासके अत्याचारोंसे ऊधकर 
आगवा उचित समयपर अपना विवाह न होनेफे लांछनके आरणा आत्महत्या 
कर ली '--लेकिन इन सब बातोंको जाने दीजिए | हम लोग स्ती-सा वर्योकी 
ही वात जऊरे। 
स्वानीकी झन्‍्यु होनेपर किसी किसी स्रीके यनमे आत्म-त्या ऋरनेकी 
कैसी प्रवल कामता उत्पन्न होती है, यह बात वही लोग जावते हैं जिन्होंने 
किसीको इस प्रकार आत्म-हत्या करते हुए देखा है (हमने एक सुत्नीफ़ों मकानकी 
तीसरी संजिलकी छतसे कूदकर मरते देखा है । और एक दूसरी रत्रीको गलेमें 
फॉसी लगाकर भी मरते देखा है। आर विष स्याभर मरना तो बहुतोंके 
- बारेमे सुना है। लेकिन केवल इसी काररा इस प्रकारका मरना और चित्तापर बैठकर 
ओरे धीरे जलकर मरना एक वात नहीं शें। पहली अवस्थार्म तो मोकमें 
आकर मरना होता है, लेकिन दूसरी अवस्थामे अभप्निकी ज्वालासे उस ऋोंकका 
- बहुत पहले ही अन्त हो जाता है। उस समय आत्म-विसजेन हत्यामे परिणत 
हो जाता है । टाइलर साहब कहतें हैँ कि आफ्रिकाके सरदारोकी पत्नियों बहुत 
“पहले ही अपने गलेमें फॉसी लगानेके लिए ररिसयों चुनकर रख छोड़ती हैं । 
हर॒वट स्पेन्सरने लिखा है कि फीजी द्वीपमे जब कोई सरदार मर जाता है, तब 
उसकी पत्नियों अपना गला घोंट्वाकर प्राण त्याग करनेकी चहुत बडा सत्कर्म 
समभती हैं, ओर यदि इसमे कोई बाधा देता है, तो वे इतना अधिक ऋद्ध 
होती है कि जिसकी कोई हद नहीं ।इस सम्बन्धसे उन्होंने लिखा है, 
-वृ॥ छए८५ री निशा एॉएर्शड <णाजतठंटा ६ ३ 5८ा८वं तंप्ाए (05 
- अचिवाइपरी्यांगा गा पीद वै८४धी5 ठ॑ फसा वीएचँद्यातंड, 2 रूछाहा "री 
जब्त 0९छा 725टए९व 0५ १7॥शा5 ८४८०४०€८ठे पंतापाए धी८ प्रशी६ बात, 
उज्यागगगहु बटा055 6 एएटा बा ज़ाट्टाधाह ॥65थी ६० कटा ठरा 
ए९०एफ़ॉंटप्रडं5६९वं 07 भी <णाफतणा ्॑ भी 5बला<९ जीती 56 
"रब गा व गरणादा: ठा छरटेवार55 लेफ्ट ८<णाइछा(टवे ६० 4ण€6०; 
जाए १४7॥९५६९॥५ रु ब्राणाद रछ॥0084 ८१ पट 7८5८३ रा 2005९ 
जाते <एटा;४पटाएजाते5 परत तार 705६ वंट्बवी५ 4६८१ ६0७व्वाते5 
* छा. (अर्थात्‌, फीजीके सरदारोकी पत्नियों अपने पतिकी खत्युपर गला 
चोटवाकर मरना एक पवित्र कतेव्य समझती है । विलियम्सने एक बार एक 
* ऐसी स्भरीको किसी प्रकार बचा लिया था। पर वह रातको भाग निकली और 
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तरकर नदीके उस पार जा पहुँची । वहाँ उसने अपने आपको व्पपने जतिके 
लोगोके सामने उपस्थित किया और अपने सस्बन्धमे उस वलि-कर्मके पूरे करने- 
पर बहुत जोर दिया, जिससे वह अपने मनकी क्षणिक इुवेलताके कारण संकोच- 
पूवेक बच निकलनेके लिए राजी हो गई थी। और बिल्क्सने एक ऐसी 
ल्लीका जिक्र किया है जिसने अपने वचानेवालेको अनेक दुबेचन कहे थे और 
जो सदा अपने उस व्चानेवालेके प्रति घणा प्रकट रहती रही । ) 
इन सब बातोंसे क्या समझमे आता है ? यही समझें आता है कि यदि 
सहमरण गौरवका काम है, तो फिर आये जातिके सिवा और भी ऐसी अनेक 
नीच जातियों हैं जो इसी प्रकारके गौरवकी अधिकारिणी हैं। एक वात और 
जश्ली समकमे आती है और वह यह कि पुरुष जो कुछ चाहते हैं और जिसके 
घारेमे वे यह प्रचार करते हैं कियह धमम है, नारियाँ उसीपर विश्वास कर लेती 
हैँ और परुषोंकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मानकर भूल करती हैँ, और भूल 
करके सुखी होती दे । हो सकता है कि इसीसे नारियोका गौरव बढ़ता हो 
लेकिन उस गौरवसे परुपोका अ-गौरव दव नहीं सकता । अश्न हो सकता है कि 
एसी निष्ठर प्रथा क्‍यों प्रचलित हुई तुरन्त ही यह उत्तर जवानपर आ 
जाता है कि नारी पर-लोकमें पहुंचकर अपने स्वामीकी सेवा करेगी ! लेकिन 
कितने परुष यह वात जानते है कि पर-लोक क्या है? आश्रय तो इस बातका 
है कि इतना अत्याचार, अविचार और पेशाचिक निष्ठुरता सहन करनेपर भी 
द्धियाँ सदासे पुरुषोंके साथ स्नेह करती आई हैं, उनपर श्रद्धा रखती आई 
हैं, उनकी भक्ति करती आई हैं ओर उनका विश्वास करती आई हैं ! जिसे 
चह पिता कहती हैं, भाई कहती है, स्वामी कहती हैं, जान पड़ता है कि 
उसके सम्बन्धम कभी स्वप्रम भी उन्हें इस बातका ध्यान नहीं हुआ कि 
वह इतना अधिक नीच और ऐसा ग्रवंचक है ! मालूम होता है कि इसी 
जगह उसका मूल्य है । 
वित्वमंगल एक प्रसिद्ध नाटक है। बहुत दिनोसे खुले आम रंग-मैचपर 
डसका अभिनय होता आया है। भारतवासी इसपर आपत्ति नहीं करते, 
क्योंकि इसमें धर्मकी वात है । हजारों आदमियोके सामने खड़ा होकर वशणिक 
लम्बी चौड़ी वक्‍तृता देता है और अपनी सहधर्मिणीको लम्पट अतिथिकी 
शय्यापर भेजता है । दशशक-लोग घन व्यय करके यह नाटक देखते हैं और 
उसकी खूब तारीफ करते हैं । वरिककी वक्‍्तृताका साराश यही होता है कि 
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उसने प्रतिगा की हैं कि उसके बरसे अतिथि विमुख हाकर नहीं जायगा । 
उसे भय होता है कि कही मेरी प्रतिज्ञा संग न हो जाय, कहीं अब न दो, 
कहीं मत्युके उपरान्त यमदूत मुझे डंडे न मार । उसके मनका भाव यही 
होता है कि मेरे पेरमें तृणाकुर सी न छुमे, तुम्हारा जो होना हो वह हुआ 
करे ! फिर इसके सिवा शास्त्रोम भी कहा गया है कि अपना सवस्व देकर 
सी अतियिका सत्कार करना चाहिए अर्थात्‌ घन-दोलत, हांथी-धोडझ़ा, 
गेया-गोरू जो कुछ सम्पत्ति है वह सत्र शतिथि-सत्कारमें लगा देनी चाहिए । 
लेकिन अतिथि जब ये सब्र च॑ नहीं चाहता, तब तुम्हीं उसके पास चली 
जाओ । उभने मुमसे तुम्हें मॉगा हे और तुम मेरी रथावर तथा अस्थावर 
सम्पत्तिमें हो |--स्वामीके सामने पतित्रता स्त्रीका सम्मान बस यहीं है। एक: 
अपरिचित पापिष्ठ अतिथिकी सेवाकी तुलनामे स्त्रीका यही मृल्य हे ! 
जो लोग विल्वमंगलऊ़े भक्त हैं, वे इसके प्रतिवादमें कहेंगे कि अतिथिकरे 
लिए हिन्दू अपने प्राण तक दे सकता है,---कर्णने अपने पुत्र तकऊी हत्या 
कर डाली थी । ये सब वाते हम भी जानते है। दाता करने बहुत वहा काम 
किया था और उस वरणिकने सी वहुत वड़ा काम किया है । लेकिन बात वह 
नहीं है । प्राण स्वये आपके अपने है । यदि आप चाहें तो अपने प्राण दे 
सकते है । लेकिन आपकी जो यह धारणा हे कि रत्री आपकी सम्पत्ति है, आप 
उसके स्वामी होनेके कारण इच्छा होनेपर अथवा आवश्यकता सममनेपर 
उसके नारी-घर्मपर सी अत्याचार कर सकते हं,--उसे जीती भी रख सकते 
ओर मार भी सकते है और उसे वितरण भी कर सकते है, तो यह आपका 
अनथिकार है । आपके इस स्वेच्छाचारने आपको भी और आपकी पुरुष- 
जातिको भी हीन केर दिया है ओर आपकी सती स्त्रीको उसके साथ ही” 
साथ समस्त नारी-जातिको भी अपमानित कर दिया है । 
अतिथि-सेवा वहुत वड़ा धर्म हो समझता है, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार 
आप चोरी या डकैती नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह कास भी नहीं 
कर सकते । यहूदी जिस समय पशुओकी तरह रहा करते थे, उस समय वे 
अपनी सम्पत्तिके साथ साथ स्त्रियाका भी हिस्सा-बकरा किया करते थे । अब 
भी वहुत-वी ऐसी असभ्य जातियाँ हें जो घर-वार, जमीन-जायदाद और 
नैया-वलोके साथ साथ स्त्रियोंको भी भाई भाईमे बॉट दिया करती हैं। 
स््री-जातिके सम्बन्ध विक्की धारणा भी प्रायः इसी अकारकी थी और 
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यदि अतिथि-सत्कार इतना ही बढ़ा धर्म हो कि उसके सामने सती रत्रीका 
सर्वेस्व नट्ठ कर डालना भी धर्म-पालन गिना जाय, तो फिर इस समय भी 
जो लोग इस घर्मका पालन कर रहे ह, उन्हे नीच कहना शोभा नहीं दता । 
अमेरिकाकी छिनुक नामछ असस्य जातिके सम्बन्धमें क्तान लुइसनने कहा 
है कि ये लोग अतिथिकी शब्यापर अपने घरकी श्रेष्ठ कन्‍्याको और यदि 
कन्या न हो तो रत्रीको मेज देना बहुत ही ऊँचे दरजेका घर्म-पालन समभते 
हैं। एशियाकी चुकूची जातिके सम्बन्धमें अरमेंन साहवने लिखा है, 
प्‌ (पराटलीटट तीर ६0 धबणएटीटाड, जञा0 टीशाए2ट (0 शड४६ धीशा), 
धीला जताएट5 था ४50 ४ ८ ॥ीणपाति ८४ पीला: त॑ग्राढीधएटा5"00पफता, 
( अर्थात्‌ जो यात्री किसी चुकचीके यहाँ पहुँच जाते हैं, उनके सामने वह 
अपनी सत्रीकी ही आवरू नहीं बल्कि जिन्हे अपनी लड़की कह सकते हैं, 
उनकी भी आवरू पेश कर देते है ।) 
कप्तान लायन और सर जान लवक एक्सिसो जाति, कमस्कटकाके निवासियों 
ओर कालमुख लोगोके सम्बन्ध भी ठीक उसी ग्रकारकी अतिथि-सेवाका इतिहास 
लिख गये है । हरवट स्पेन्सरने अपने 2८5ट००9४४९८ 50ल5०0०४५ (-वर्णनात्मक 
समाज-गासत्र) नामक ग्रन्थमे सस और पैलेस साहबके प्रमण-बृत्तान्तसे लेकर 
इस ग्रकारकी दयाकी वहुत-सी कहानियों दी हैं। हम प्रछते हैं कि इन 
लोगोंमे और हमारे उक्त वार्मिक वणिकरम किस बातका भेद है ? उन देशोके 
पुरुपोने जिसे अपना करतंव्य और धर्म रखा समझा था उसका पालन किया 
था; और वरण्िकने भी वेसा किया था। अतिथिकों सतुए्ठ करनेकी इच्छा 
दोनोंमें ही समान है,--दोनो ही समझते है कि यदि अतिथि संतुए्ट न होगा 
तो हमें पाप लगेगा, हमे कष्ट होगा । इस बातकोी चाहे जिस तरहसे घुमा- 
फिराकर ठखा जाय, ,इसमे सिवा उसी एक हमों को छोडकर और कुछ भी 
मिलनेकी गुंजाइश नहीं हे । और इस बातका कहीं कोई चिह भी नहीं 
दिखाई ढेता कि उस हम मे ही नारीके प्रति होनेवाला सम्मान और श्रद्धा 
हो डूब गई है । 
भगवान शंकराचाये विलकुल रपष्ट रूपसे कह गये हैं कि नारी नरकका 
द्वार है । वाइविलमे नारीवों 700६ रण || वर्शा अर्थात्‌, सारे अनरथों या 
अहितोका मूल कहा है । युरोपके प्रसिद्ध लेटिन धर्मयाजक टारटुलियनने 
नारीकें सम्बन्ध लिखा है, “[#0प बा६ पी८ 0टशा*5 इ४९८, धीट >ट्तवएटा 
ग २,२०० कं 


बट #& ३7. ४ 


१६ शरत-साहित्य 


रा तीर त€९, पी८ गि5६ 4८5९६८: रण पीद जिशारद “६७. ( अथरनि, तू 
शतानका दरवाजा है और त ढेवी नियस या वमझा सब्से पदेले परिल्ाय 
करनवाली है ।) जिन धर्ममाजक ऑमगस्टिनने सेगटकी पदवी प्राप्त की थी थे 
अपनी शिप्य-मंटली की ।सखलाते थे, '१४॥४६ त0०5 0 ग्रा४/एश स्वीदवीए स: 
छ८गा एश५०॥ ए ॥०एीदा 0 छा 5छ ए/ट ॥8५८ ६० 0€७/३८ र्छा 5०० 
टएटा५ छतादा  ( अ्थीत, दी चाहे माताके म्पम हो ओर चाहे वहनके 
रूपस हो, लेकिन हमे सदा यह समझकर सचेत रहना चाहिए कि प्रत्येक 
स्रीमें होवाका निवास है )) 

सैगट एम्त्रोज,---यह सी 'सेगट ही है,--कह गये है, /रि८आल्गाफट धी्ा 
(59 ६00०६ हवव 6 ० फतवा 5 9009 बात ॥0  एवा६ ग5356पी ६0 
एर्न्‍८ ॥ट. ( अर्थात्‌, याद रक्खो कि इश्वस्न होवा या रत्रीको बनानेके 
लिए आदम या पृरुपके शरीरकी एक पसली हीं निकाली थ्री, उसकी 
आत्माका कोई अश नहीं निकाला था |) 





सन्‌ ५४७८ ६० में जिस ईसाई घर्म-संघका आवाहन किया गया था, उसमें 
थह निश्चय हुआ था कि रित्रयोमे आत्मा नहीं होती ' जिस थर्मके लिए नारी 
जाति जीती और मरती है और जिस धर्म अन्धके प्रत्येक अच्तरके प्रति नारीकी 
अचल भक्ति है, उसी व्म-प्रन्थके लिखनेके समय पुरुषने नारी जातिके 
श्रति केसी श्रद्धा दिखलाई हे सश्य युगके प्रसिद्ध सेश्ट बनेडने अपनी भातामों 
एक पत्रम लिखा था, “१४॥४६॥3ए८ | ६0 60 छाती 705? ९१६६ ॥8एट 
ह7टटाएटतैतणा ५०प 0प्ा ठग शा ग्राइटाए २ [57६00 टाणाएी ई0790प 
घधीवा छठप वबएट णिणाह्ीा गर८ गा (वड ग्राउइटावजिं८ छत्णा०व --धा० 
चछुछा एटाएइ डगाटा5 490९ एटइ0टा गढ़ क 9 - - (अर्थात्‌, 
भेरा तुमसे क्या मतलब 6 १ मुझे तुमसे सिवा पाप और कष्ठके और क्या 
श्राप्त हुआ हैं ? क्‍या तुम्दारे लिए इतना ही यथेष्ट नहीं है कि तुम मुमे 
इस कष्टपश ससारमे लाई हो * तुम लोग पापिनी हो और तुरुने मसुमे पापसे 
जन्म दिया है ।) 
आज युरोपके निवासी अहंकारपूर्वक कहते हैं कि हमलोय नारियोकी 
जितनी 387५ या मर्यादा समभते है, उतनी और कोई नहीं समकता । 
लेकिन इधर तेरह-चौदद्द सौ वर्षों युरोपवालोंने नारियोके ग्रति जितनी 


नारीका मूल्य १७ 


अवनत किया है, उतना और किसी जातिने किया है या नहीं, इसमें स न्‍्देह 
है । इनके इघ्टा८त॑०६2) ८०४८० के ( >यजीय शत्रह्मचयके ) इतिहास, 
चर्चके इतिहास आढिके पंत्ने पन्नेमे जो पुण्य-कहानी लिखी गई है, उसे 
देखते हुए हम यह नहीं जानते कि इनके मुखसे- श्रद्धा और भक्लिकी जो बातें 
निकलती है, वे उपहासके श्रतिरिक्त और क्या हो सकती हैं । 
जिस धर्ममे वुनियाद ही रक्खी हैं आदिस जननी होवाके पापपर, और 
जिस धर्मने नारीकों बैठा रक्खा है संसारके समस्त अधःपतनके मृलमें, उस 
'बरमके सम्बन्धमं जिन लोगोके मनमे यह विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, 
उन लोगोसे यह कमी हो ही नहीं सकता कि वे नारी जातिको श्रद्धाकी इृष्टिसे 
डेखे । ऐसे लोगोकी श्रद्धा केवल उतनी ही हो सकती है जितनेम कि उनका 
स्वाथ लगा हुआ हैं। इससे अधिकको चाहे श्रद्धा कहो और चाहे उनका 
न्यायोंचित अधिकार कहो, वह न तो पुरुपने उन्हें आजसे हजार वरस पहले 
दिया है और न आजके हजार वरस बाद ही देगा। मिल साहवने अपने 
5परजिष्टंणा ्ण ९/०णाओआ (>स्त्रियोकी पराधीनता ) नामक पृस्तकमें इसे 
450|9(८० 48८६ या एक अलग तथ्य कहकर व्यथ ही दु ख प्रकट किया है । 
सुनते हैं कि केवल महानिवाणतन्त्रके “कन्याप्येव॑ प|लनीया शिक्षणीया- 
ति यत्नत-” वाले वाकक्‍्यकों छोड़कर और किसी शास्त्रमे नारीको शिक्षा 
ड्वेनेकी आज्ञा नहीं हैं । स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने अपने “भारतवर्पाय 
सउपासक सम्प्रदाय नामक ग्रन्थकरे उपक्रमणिक्रा-खंडमें इसके विरुद्ध विस्तृत 
आलोचना करके यह दिखलाया हैं कि प्राचीन कालमें स्त्रियों वेद तक तैयार 
कर गई है, लेकिन जब कि शासतरमें “त्रयी न श्रतिगोचरा” वाला श्लोक 
पमेल गया है, तब इन सब तकेसे कुछ सी काम नहीं निकल सकता । 
युरोपके एक प्राचीन घर्म-याजक लिख गये हैं, “59 धार ग्राझमते ठजिा- 
छावड टिया एत050०फीए ? 3५ ॥0 तरटशा5, ९ ठाशा 5 ए05099560 
509८५ [80७5 ् गया 88८ (अर्थात्‌ क्या स्त्रियो की दुर्शनशाखत्रफा अध्ययन 
करना चाहिए ?--कदापि नहीं । स्त्रीफा दशन तो यहीं हे कि बढ़ विवाहके 
नियमोका पालन करे। ) मार्टिन लूथर सदा ही कहा करते थे, “३० इुठश्शा 
७0652 92टणा€5 8 एठगाग्या पीव्या वटडा2ट ६2 7८ ए5८, ( अथीन्‌ बुद्धि- 
सान्‌ वननेकी कामना रखनेसे वढ़कर स्त्रीके लिए और कोई घुरी बात नहीं 
है ।) चीन देशमे एक वाक्य प्रचलित है. जिसका अथ होता है कि जान 


व्प 
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जिस प्रकार पुरुषोकी शोभा वढाता है,--उसी प्रकार अज्ञान * ल्रियोंका 
सौन्दर्य बढाता है,--अव इसके बाद पुरुषोके हाथसे ल्ियों और किस! 
मंगलकी आशा कर सकती हैं ? इस प्रकारकी सब आलोचनाएं अरण्य-रोढन 
ही है कि कव उ्वशीन बेदकी रचना की थी पतिके प्रवासमे रहनकी 
आवस्थामे किस लिए दशपौरणामास व्रतमे छीकी होस करनेका अधिकार दिया गयाः 
था और बृहदारगयक्र उपनिपदमें याजवल्क्य और गागीके संवादकी किस, 
लिए रचना हुई थी । 
आजसे छ हजार वरस पहले मिस्र आदिकी प्राचीन सभ्यत्ताओके समय 
नारियोके अधिकारके सम्बन्ध मासपेरोने इस प्रकारकी वहुत-सी वाते कही हे 
कि, #05तश्ञाते 5 8 एगशोटइटते हुप८5, 7 /* हद गीद्ाध्ते ८वष्छौ५ 
ातवीलट जण०तीटा 7 / [जा5घा९5५ 0 ६,९ ॥005९. [तलब व्वपणों' 
री गशा  9ज्ञा३ह तीर प्यार 65 जाएं 7शाए प९चव॑टर्ता) ती९ 5द्याए2-- 
घ8॥0. “ ( अर्थात्‌ “पत्नीके सामने पतिकी हेसियत' एक सम्भानित 
अतिथिकी-सी होती थी । " “चख्लरीकों मी अपने साइयोके समान ही पिताकीः 
सम्पत्तिका अश मिलता था। ” “ वह घरकी स्वासिनी होती थी। ” 
“ क्रानूनकी दष्टिमे उसे पुरुषके समान अविकार होता था । ” “ उसे 
पुस्पोके समान ही अधिकार होते थे और उसके साथ भी पुरुषोके समान 
व्यवहार होता था ।॥7” ) आदि आदि । रोसको इसी सम्यताका प्रकाश. 
मिला था और इसीलिए उस समय रोमकी स्त्रियों भी यथेष्ठ उन्नत हो गई 
थी । मेम साहवने अपने /जारलंथा: [७ ६ >प्राचीन कानून ) नामक अन्धमे 
इस बातकी यथेष्ठ आलोचना की है कि यह ?98॥ .9७ ( -काफिरोका' 
नियम ) परवर्ता कालके सुसभ्य आईलन कानूनभे कहों और क्यो ड्रव गया है 
सभी शिक्तिता र्त्रियात्ते अनुरोव करते ह कि व्रे सर हेनरीका यह 
अव्याय पढ जायें। 
युरोपके आइन-कानूनोमे प्राचीन रोमका यथेष्ट प्रभाव दिखाई देनेपर भी 
नारियक्ति सम्बन्ध यहूदियोंकी क्डी व्यवस्थाकों ही अधिक स्थान मिला हद 
क्योंकि वह की व्यवस्ध्य पुम्पोको अविक अच्छी लगी है आर वही 
के सनसे ग्ली ले ता अवश्य एसा मालूम होता है कि वर्मके 
नकत्यत्त॒ हेतु यहीं तो स्वाभाविक ह, लेढिन अगर छुछ गहरे पैठकर देखा 
व ता पता चलता ह के खाभाविक्र तो जर्र है. लेकिन बह केवल" 


० 


बथत) 
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शरमकी घनिष्ठताके कारण नहीं, वल्कि इसलए कि वह पुरुषोके मनके अनु- 
सार है ्‌ घर्मका दवाव तो अवश्य है ही। 
ईसा मसीह बहुत-सी बाते कह गये है, लेकिन स्त्री-जातिक्रे ऊपर अत्याचार 
करनेक्रे सम्बन्ध उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहीं एक बात भी नहीं कही है । पर 
जगदू-विख्यात सेगट पॉल यह सिखला गये हैं कि धर्मक्रे सम्बन्धमे पुरुपोकी 
तरह स्त्रियों कोई प्रश्न' नहीं कर सकेगी, वे सढा अपने स्वामीके अधीन 
रहेंगी। जिस कारणसे ईश्वरने पुरुपोके लिए नारिय्रोका स्जन किया है. उस 
ऋरणसे उसने नारियोके लिए पुरुषोका स्जन नहीं किया है। उन्होने यह 
भी कहा है कि नारी कभी पुरुपकों शिक्षा नहीं दे सकेगी । नारीने ही संसारमें 
प्रापका प्रवेश कराया है, इसलिए नारियों अनन्त नरकमे डूबवेगी और उनकी 
सठगतिका कोई उपाय नहीं है । लेकिन हा, अगर वे अपने गभमें सन्‍्तान 
घारण कर सके तो उनकी सद्गति हो सकती है। ईश्वरकों जाननेवाले पोल 
महाशयका यह कथन कितना सुन्दर हैं ! नारियोकी सुक्तिका कैसा सीधा 
रास्ता है । और आप युरोपका जो चाहें वह घर्म-प्रन्थ उठा ले, आपको 
सबमें इसी पथक्रा परिचय मिलेगा । हम लोगोके शातत्रोमें भी केवल 
सन्‍्तानके कारण ही नारियों 'महासागा' कहीं गई है और पुत्रके लिए ही 
सार्या-अहरणाकी व्यवस्था की गई है । और ससारके चाहे जिस देशके 
इतिहास और घम्म-ग्रन्‍्योकी आलोचना करके ठेखा जाय, सबसे कुछ न कुछ 
इसी प्रकासकी व्यवस्था दिखाई ढेगी । 
नारियोक्रा सम्मान स्वय उनके कारण नहीं होता, वल्क्रि वह उनकी 
सनन्‍्तान और पुत्र-प्रसव करने पर निर्भर करता है। य्रदि पुरुषकी इष्टिम नारीके 
जीवनका एक-मात्र यही उद्देश्य हो, तो यह किसी प्रकार उसके गौरवका 
विपय नहीं हो सकता | लेकिन वास्तवम बात ऐसी ही है! । सन्तान-प्रसवको 
छोड़कर संसार नारियोंसे और कोई आशा नहीं करता, और वह स्त्रियोका 
जो कुछ सम्मान करता आ रहा है, वह केवल इसीलिए कि ख्त्रियों सन्‍्तान 
प्रसव करती हैं । हमारे शात्रेमि 'क्षेत्रज  सन्‍्तान उम्पन्न करनेकी भी विधि 
है। कुन्तीको पॉच पाडव और अम्बालिकाको पाडु-ब्ृतराप्ट्र उत्पन्न करन पड़े 
थे। परन्तु सती नारियोके लिए यह कोई *ठाघाकी बात नहीं है । प्राचीन यहूदी 
समाजमे सी अपृत्रक विववा भौजाईको सन्तान उत्पन्न करनेके लिए देवरकी 
वठप-पत्नी बनकर रहना पड़ता था। नारियोके लिए जो शझातस््रीय विवियाँ 


हे _शरतूसाहित 
« डटरनमी ” नामक धर्म-पस्तकके पचीसवे अध्याण्के अन्तमे दी गई है, 
उन्हें पढनेते मनभे घणा उत्पन्न होती है | उसे देखनेसे मालूम होता हे कि 
यह्दी लांग सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे नारियोके साथ, कया नहीं 
ब्रते थे । इसी प्रचार आफ्रिकाम भी नारियोकों विवश होकर अनेक 
असाभ्य साधन करने पडते थे । हरबर्ट स्पेन्सरने लिखा है बीणाशा, 
8.8 का तगक्ष इकाए-067 98 267१8, (>णाईविटा$ छगरणाधा005 वि ५ पीट 
ाशी०५६ 0८५आआ३ “ ( अथात्‌, दसरे समस्त अद्ध-बवर लोगोकी तरह दही- 
सन भी समझता है कि परिवारसे बहुतसे लोगोका होना ईश्वर्की सबसे 
वड़ी देन और अनुअह है । ) उन्होंने यह भी कहा है कि आफ्रिकाके प्रवीय 
भागमे, “ [६३5 ॥0 वाडश्ञाइण्ट 0 ज्वा प्शाक्षाल्वे एणाता (० 0९८०७॥८ 
घीए॥00धीटा 09९0005 वि 'ऐ णञवा 5९90शि|/८०घा८ ६३ आए 
कलिगिएशा व झञीद फट्च्वा5 प्रश्ाए टीर्पवीथा,? (अर्थात्‌, अविवाहिता ख्लीके 
लिए बहुतसे बच्चोकी में हों जाना कोई कलककी बात नही है ।-यदि कोई श्री 
चहुतसे वच्च उत्पन्न करे तो उसके और सब दोष सहजमे भुला दिये जाते है । ) 
ओटियाक्स लोगोके सम्बन्बभ कहा गया है कि उन्म |६ (६ ॥0ा0प्रार्0€- 
ख0 व शाह ज्ञी] ६0 ]4४८ टगॉविाला जार धीद्या ८6 व एथ्शैपींटा पतइ- 
एशाएं शा गटा विद्या 5 एबर्त  पिशीटा तर्ज 0िगधि ६ अर्थात्‌, किसी 
कुमारी लडकीके वाल बच्चे होना सम्मानजनक साना जाता है ओर उस 
अवस्थाम उसे अधिक सम्पन्न पति मिलता है और उसके पिताको भी 
उसके वदलेम अधिक घन मिलता है । ) वाइबिलकी तरह प्राचीन धर्मपुरतक 
(0 व छप्शाला से भी यही कहा गया है कि स्त्रीके सन्‍्तान न होना 
मसहापाप है । 


हम यह बात सममानेके लिए कि नारियोका मूल्य किस प्रकार निश्चित 
किया जाता हैं, इस प्रकारकी और नजीरे ढठेकर इस पस्तककों नहीं 
वढाना चाहते । आवश्यकता होनेपर इस वातकी सतल्यता और भी हजारों 

रहसे प्रमाणित की जा सकती है कि पुरुपके इस स्वार्थंक लिए ही बारीका 
इतना मान हैं आर इसीलिए उसकी इतनी मयोदा है। लेकिन यहाँ हमें: 
एसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पडती। फिर सी इस संबधसे कुछ 
आर बात बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि स्वार्थके लिए ही परुष 


सदात स्त्रियोक्रा निर्यातन और अपमान करता आ रहा ओर इसका कारण 
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यही है कि पुरुषोके यह बात सममनेपर भी छियों इसे नही समझती रहीं है; 
और ऐसा मालूम होता है कि शायद वे समझना भी नहीं चाहती । संसारकी 
छोटी-मोटी छुख-श >तम रहकर ओर पतिके मुखक्षी ओर देखकर वह किस 
तरह यह बात सोच सकती हैं कि यह पति* अन्त-करणसे मेरे मन्नलकी 
कामना नहीं करता ? अपने पिताके पास खडी होकर वह किस तरह सोच 
सकती है कि यह पिता मेरा मित्र नहीं है ? चास्तवमे यदि एक एक बातको 
अलग लेकर ठेखा जाय तो इस सत्यको हृदयंगस करना असाध्य ही है लेकिन 
यदि समग्र भावसे समरत नारी जातिके सुख-दुःख और मन्नल-अमन्नलकी 
तहमें देखा जाय तो पिता, भाई और पतिकी सारी हीनताएँ ओर सारी 
घोलेवाजियों क्षण-भरमे ही सूर्यके प्रकाशके समान आपसे आप सामने 
आ जाती हैं । 
यह वात हम जरा और सममाकर कहेगे। जब ठेशमें कोई विशेष 

निय्रम ग्रतिप्ठित होता है, तव वह एक ही दिनमे नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे 
सम्पन्न हुआ करता है। जो लोग उसे सम्पन्न कग्ते हैं, वे पुरुपोके अधिकारकी 

सहायता करते हैँ । उस समय वे लोग पिता नहीं होते, भाई नहीं होते, 
पति नहीं होते: होते हे केवल पुरुष | जिन लोगोके सम्बन्ध वे नियम 
बनाये जाते है, वे भी आत्मीया नहीं होती, बल्कि होती हैं. केवल नारियों । 
पुरुष उस समय पिता बनकर वन्याके दु खका विचार नही करता । वह उस 
समय केवल पुरुष र हकर पुरुषोके स्वार्थका ही विचार करता है । वह केवल 
इसी प्रकारके उपायोकी उद्भावना करता रहता है कि स्त्रियोसे किस प्रकार 
ओर कितना अधिक वसूल किया जा सकता है। इसके बाद मनु श्ञाते हैं 
पराशर आते है, मूसा आते हैं, पल आते हैं और वे लोग श्लोकपर श्लोक 
बनाते जाते और शाज्नोकी रचना करते जाते है। स्वार्थ उस समय घर्म 
बनकर सजबूत हाथोसे समाजका शासन करनेका अधिकार प्राप्त करता है । 
देशका पुरुष-समाज व्यासदेव होता है और शाख्कार केवल उस समाजके 
बनाये हुए नियमोके लिखनेवाले गणोशजी । सभी देशोके शास्र बहुत कुछ 
इसी प्रकार प्रस्तुत हुए हैं । 

इसके बाद शास्त्रोंकी मानकर चलने और उसके अनुसार काम करनेके 

दिन आते हैं । घमके आसनपर उनके जमकर बैठ जानेसे अधिक विलम्ब 
नहीं लगता, और उस घधमम-पालनके सामने व्यक्तिगत खुख-दु ख, स्नेह-ममता 


रण 
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शरत-साहिन्य 
और मलाई-बुराई सभी ग॒तें उसी प्रकार ड्रव जाती है, जिस प्रकार पानीकी 
बाढके सामने फूल और तिनके ड्रव जाते हैं। अपने देशकी सहमरणकऊी प्रथार्म 
हमे यह वात दिखाई ढती है और उसरे देशोंकी अविकतर निष्टुर प्रथाआर्म 
सी यही वात सामने आती है । ण्हूदी लोग अपने देवताके सामने अपने 
पुत्रों और कन्याग्रोका बलिदान डेनेमे कुसिठित नहीं होते श्रे। उन लोगोकी 
धर्न-पुस्तकके एक एक पृष्ठमे सन्‍्तान-हत्याके जो परस निप्टर इतिहास लिखे 
हुए है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन लोगोके मलेक' देवता तो 
केवल इसीलिए अमर हो गये हैं । मेक्तिकाम रहनेबाल माता-पिता अपने 
गुऊ विशिष्ट ढेवताऊे सामने अपनी श्रष्ठ कन्याकी हत्या करके पुगय अर्जित 
करनेमे तनिक भी दुवित्रा नहीं करते थे। अनेक देशोम बहुत-से ऐसे राजा 
दिखाई ढते है जो वमके नामपर दाता कशकी तरह पृत्र-हत्या करते थे। 
मेवाइके राजाने अपन पुत्रको वलि चढाया था और कारथेजक्रे राजाने देवताके 
सामने अपनी कन्याका वव किया था । हम समकते है क्रि प्राचीन कालमें 
ऐसा एक सी ठेश नही वच गया था जिसमे वर्सक्रे नामपर सन्‍्तान-हत्या न 
हुई हो । तो क्या यह समझा जाय कि उस जमानेसे सातापिता अपनी 

न्तानसे प्रेम नहीं करते थे ? प्रेम तो अवश्य ही करते थे, परन्तु उस समय , 
उनमे स्नेह और ममता रह ही नहीं सकती थी । प्रथा जब एक बार घधर्मका 

रूप बारण करके खडी हो जाती है, जब उससे देवता प्रसन्न होने लगते हैं 


ह 


ओर परलोकका काम सँवरता है, तब फिर कोई भी निष्ठरता असाथ्य नहीं 
रद्द जाती । वल्कि काये जितना ही अधिक निष्ठुर होतः। - -र जितना ही 
अधिक वीमसत्स होता है, पुणयका वजन सी उतना ही बढ जाता है । उस 


समय माता-पिता केवल सनन्‍्तानका विचार करके मेंह नहीं फेर सकते । 


हो सकता है कि किसी किसी केत्रम माया-मम्ता आकर वाधा देने 
लगती हो, लेकिन उस समय उस निप्ठुर कार्यते बचानेका कोई उपाय नहीं 
रह जाता । अपने स्वाथथक्र लिए पुरुष साथारण भावसे एक बार जिसे प्रथाको 


बमके अनुशासनके रुपमे अतिष्ठित कर लेता है, पिता होकर अपनी सन्तानके 
लिए अतिक्रमण नहीं कर सकता । 


जित समय पचास वर्षके चुड़ढेके साथ किसी परुपको अपनी वालिका 
कन्याक्ा विवाह ऋरना पडता है, उस समय सम्भव है कि थोड़ी छेर 


& रके लिए 
सके क्लेजेम चोट लगती हो, लेकिन कोई उपाय मा उसे हेंडे नहीं मिलता । 
५ 


प्लारोका सूत्य २३ 
उसे अपनी जात बचानी पड़ती है और वमकी रक्षा झरनी पड़ती है। वह 
जो प्रथा परुष होकर, समाजका एक व्यक्ति या अंग होकर प्रचलित करता 
है, इस समय वहीं प्रथा एक हाथसे ते उसके आस पोछवाती है और दूसरे 
दाथसे उसे वलिद्ान करनेक्रे लिए वाध्य करती है। स्नेह इतना आविक ग्ल 
नहीं होता कि उसे उस निदेयतात्रण कायसे विरत कर सके । इसीलिए देखा 
जाता है कि स्नेह, माया और दया होनेपर सी लोग अमन्नल कर सकते हैं 
ओर परम आत्मीय होनेपर भी परम शत्रक्े समान ही क्लेश दे सकते हैं । 

पर हम उस रवाथकी बातपर श्यान से दे सकेंगे, क्योंकि हस जानते हैं 

कि इस समय वह धमकी ढोहाई डेक़र ही अपने आपको शान्त करेगा। 
लेकिन अगर वह यहराईमें ड्ब्ूकर यह देखना चाहे कि इस प्रथाका सुदूर 
सूल ऋहाँ निहित है, तो बहोँ उसे अखगड स्वार्थपरतादे अतिरिक्त और कुछ 
सी दिखाई न ठगा । ज़किन यह देखना बहुत ही कठिन होता हे। पिताके 
पक्तम भी कठिन होता हे और कन्याके पजमे सी कठिन होता है | जिस समय 
अतिष्ठित किये हुए नियमके पालनमे मनुष्य एकान्त मम्न रहता हे, उस समय 
उसके नेत्रोंकी दृष्टि सी रुद् हो जाती है । उस समय वह किसी तरह यह 
नहीं देख सकता है क्वि धर्म कौन-सा हे और अधथम कौन-सा है। वैदिक 
अज्नोकी अगशणित पशु-हत्याम जो अन्याय था वह कहाँ था, इसका पता 
मनुप्यकों केवल उसी समय लगा जिस समय बुद्धडेव उसे उस हत्यासे अलग 
अरके दर ले जा चुके थे | सहमरण आज बन्द हो गया है, इसलिए अब 
सका स्मरण करते ही सिहिर उठते हैँ । आज जब हम यह देखते हैं 

कि गंगा-सागरमे सनन्‍्तानकों फेंकनेम क्रितना अधिक पाप छिपा हुआ था, तब 
अँग्रजोंके कानूनकों सर्वान्त करणसे आशीर्वाद देते हैं । पर उस समय हस 
स्तोगोने उस कानूनके विरुद्ध कितनी लड़ाइयों नहीं ठानी थी ! यहाँ तक कि 
अपनी गॉठके घनका अपव्यय करके विल्ायत तक उसकी अपील की थी! 
जो लोग अपील करनेमे प्रवान रूपसे उद्योग करते थे उन्हें तो हम लोग 
अपना परम मित्र मानते थे, और स्वर्गीय राजा रामसमोहनरायकों श्रभद्वेपी 

राक्षस कहकर न जाने कितनी गालियी दिया करते थे ! 

आज ऐसा मालूम होता कि हमें अपने उस श्रमक्रा पता चल गया 

है; लेकिन फिर भी असी तक हमें चंतन्‍्य नहीं हुआ हैं । आज भी दस 
सामाजिक प्रश्नोंकी मीमासा करानेके लिए दौडे हुए पुराने परिडतोंके ही पास 


दे शरत-खाहित्य 
ह शरत्‌-साहित्य 


पहुँचते हं। उन्हीते जाकर हम प्रछते है कि कान सी बात अच्छी हे आर 
कौन सी बुरी है, क्योकि वे लोग शाखत्रोके नाता है | लेकिन इस बातका हम 

बार भी विचार नहीं करते कि पंडित केवल शाल्रोके श्लोक ही जानत 
है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानते ।हम लोग कभी इस बातका विचार 

नहों करते कि यदि विद्याका चरम उद्देश्य हृठयको प्रशस्त करना हैं, तो फिर 

उन पंडितोमसे अधिकाशका पढना-लिखना बिल्कुल ही व्यथ हुआ है । जब 
उनसे यह पूछा जाता है कितने वर्षोकी अवस्थामे कन्यारा विवाह करना 
उचित है, तव वे शात्र उलटने पुलठने लगते है ओर जब हम उनसे यह 
जानना चाहते है कि विधवा-विवाह उचित है या नहीं, तव भो वे अपनी 
पोधी खोलकर वेठ जाते हैं । वे मिलान करके यर ढेखना चाहते हें कि इस 
विपयमे ग्लोक क्या कहते है | शात्राने उन लोगोकी दृष्टि क्षीणा कर रखी है । 
शास्त्रोके वाहर वे लोग देख नहीं पाते है ओर शास्त्रोके वाहर अपने पेर 
भी नहीं बढ़ा सकते । वे लोग कण्ठरथ करनेकी शक्तिको ही बुद्धि समझते हैं 
ओर कण्ठस्थ करनेको ही जान कहते है । 

यहाँ हम इस बातका एफ दृष्टान्त ढेते है कि किस तरह उन लोगोका 
ज्ञान अविकाश अवरथाम अनुरबार और विसग तकका भी अतिक्रमण नहीं” 
कर सक्रता । स्वर्गीय महामहोपब्याय चन्छ्रकान्त तर्कालकार महाशय 'श्रीगोपाल 
मन्लिक फेलोशिप के अपने दूसरे व्याख्यानमे नामकरणा-प्रणालीके सम्बन्ध 
कहते हैं, “कुछ लोग कहते है कि मेरु-तन्त्रम लन्‍्दन नगरका उल्लेख है 
इसलिए बह नितान्त आधुनिक है | लेकिन उन लोगोको इस बातकी विवेचना 
करना उचित है कि पुराणों आदिमे अनेक भविध्यदुक्किया भी है । मेरु- 
तन्त्रमें सी भविष्यदुक्लिवालि स्थानपर लनन्‍्ढठन नगरका उल्लेख हुआ है। 
इसलिए उस उल्लेखके द्वारा मेरुतन्त्रकी आधुनिकता प्रतिपन्न नहीं हो. 


सकती । मेरुतन्त्रमते कुछ अश हाने यहाँ दिखलानेके लिए उठबत किया 
हैं क लन्दनका उल्लेख भविष्यदुक्कि है। यथा--- 


प्वराम्नाये नवशत पडशीत. प्रकीत्तिता । 
फिरिमि-साधया सन्‍्त्रा येण ससाधवात्‌ कलौ । 
अविपा सरडलाना च संग्रामेपष्वपराजित. ! 
इईरेजा नवषद्‌ पञ्च लणखडइजाश्चापि भाविन- । 


उधर स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशवने नकली शाल्रकारोकी जूआचोरी 


नारोक! मस्रत्य > 
प्रमाणित करनेके लिए मेझतन्त्रका वही शोक अपने “ भारतवर्षीय उपासक- 
सम्प्रदाय ? नामक ग्रन्थकी उपक्रमणिकामे उठ किया है। इन दोनोका ही 
पाडित्य वहुत गम्सीर था । लेकिन इनमेंसे एक महाशय जिस श्छोकके 
अस्त्त्वसे छाघराका अनुभव करते हैं, दूसरे महाशय उसी “छोकका घ॒णापूर्वेक- 
वर्जन करते हैं ! यहाँ जिस प्रकार यह समभकनेमें ग्लिम्ब नही होता कि इनमेसे 
क्रिसका विचार समीचीन है, उसी प्रकार स्वगीय महामहोपाध्याय महाशयके- 
समान देश-प्रतिद्ध पंडित-चूडासरिय महाशयके मुखसे इस प्रकारकी बात 
सुनकर और संरक्षत 'छोकोपर उनका इतना अधिक अन्ध विश्वास ढेखकर 
किसी आशा या भरोसेकी जगह भी बाकी नहीं रह जाती ॥ फिर पंडित 
महाशयने स्तर ही यह कहा है कि मेरुतन्त्रकी ग्रामाणिकताके सम्बंधमे 
सन्ढेह करनेका एक और कारण है और वह कारण यह है कि फारसी साषामे 
और फिरंगी भाषामें जिन मन्त्रोके होनेकी वात कहीं गई है, उन उन: 
भाषाओबके ज्ञाता जानते है कि वस्तुत उन मंत्रोक्रा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 
यहा बहुत कुछ अनिच्छा होनेपर भी उनक्रे मनमे कुछ खटका पेंदा हुआ 
है| लेकिन खटकेकी कोई ऐसी वात नही है | पुराणों आदिमे जब योगके: 
बलसे हाथ देखकर भविष्यतकी वाते कही गई हैं, तब यदि मेरुतन्त्रके 
ग्रन्थकारने भी उसी प्रकार हाथ देखकर लनन्‍्दन नगरके और कलिकालके 
मंत्र-सिद्ध अगरेजोके पराक्रमका उल्लेख कर दिया हो, तो इसमें आअ।श्चयेकी 
कौन-सी वात है ? इसी लिए उन्होने पहलेसे ही सन्‍्दद करनेवालोकों सत्तक , 
करके पराणो आहढिकी भविप्यद्वारियोवा भी उल्लेख कर दिया है । धन्य 
है यह विश्वास | और धन्य है यह यक्षि ! 
टम यह जानते है कि हमारी ये वाते वहुतोकी अच्छी नहाँ लग रही है 
ओर इसके विरुद्ध तक्र करनेकी इच्छा होनेपर अनेक प्रकारके तक भी किये 
जा सकते है। लेकिन यह तर्ककी वात नहीं है और विवाद या विसंवादकी 
चीज नही है । यह सोचमे-सममनेका विपय है और कास करनेकी सामग्री 
है । हम यह जानते है कि जो लोग स्व्रदेश और विदशोके शास्रोका इतिहास 
जानते हैं ओर जिन्होंने समरत जातियोके आचार-व्यवदह्यार आदिके सम्बन्धमें 
हमसे कही अधिक अध्ययन किया है, वे यदि तर्क करना चाहें तो हमें 
परास्त कर सकते है: लेकिन फिर सी हम यह वात निर्भय होकर कह सकते - 
हँ कि हमने जो सत्य अपने हृठयकी व्यथामेसे निकालकर सब लोगोके सामने 
रक्खा है, उस सलको कोई महामहोपाध्याय उडा देनेकी शक्ति नही रखता। ,, 


- इस प्रकारकी आलोचना करनेका बंय अथवा साहस 
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| के अल+-रपसकसालोज- नकल. 





चाहे हमारी हार हो ओर चाहे जीत हों, परन्तु वारतावक बात यद् 
झब बह समय आ गया हे क्वि इस विपय्पर खूब अन्डाी नर आर 
निश्चथप्रवेक विचार किया जाय कि वारतबिक सामाजिक प्र प्फ़ी सीमासाऊा 
सार समाजके क्रिन लोगोके हाथो रहता उचित है | जो लॉग इतने दिनाराद; 
जबरदरती करते आ रहे है, वे लोग भी करें, अर्थात दुर्गा-पृजाके समय 
नहा अष्टमी टो घड़ी आगे हो या पीछे हो, बिल्ली मारनेका प्रायश्त्त एफ 
गयडा रुपये हो था पॉच गये रुपये हो, महन्तजी महाराजा वेस्या रखनेसे स्वर 
जायेगे श॒ विवाह करनेसे पतित होगे,--आदि प्रश्याडी मीमासा वही लग 
करे इरामे हम कुछ सी आपत्ति नही है । परन्तु समाजकी भजाई था घुरा5 
क्रिस वातमे है और किस बातमे नहीं छे, क्रिस मनियमछी प्रचलित करनेसे 
अथवा किस नियमम परिवर्तन करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण था 
अकन्याण होगा, स्वदेशके हितके लिए विज्ञायत ज*,ने जाति जायमगी या 
नहीं,--आदि दुरूह विपयाम उनका हाथ डालना अनविकार-चर्चा ही हे। 
इन सबक प्रश्नोकी मीमासा करनेका अविकरार ठेशके केंबल उन्हीं लोगोकों 
प्रात्त है, शिक्षा जिनके हृदयोको प्रशस्त करके साथक हुई है । इसका अधिकार 
स्पगाय विद्यासागर महोटय सरीखे एसे ही लोगोको है जिन्हें समाजका भत्दा- 
बुरा निश्चित करनेके लिए भगवानने रबये अपने हाथोसे गढमर उस लोकमे 
भेजा या। इन सव सामाजिक प्रश्नोंकी मीमासाझा भार सी उन्हीं सत्र बड़े 
लोगोके ऊपर हे, जिन्हें ढेशके लोगोने बडा 
पडितोके ऊपर इसका भार नहीं है । प 


; 
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मान लिया हे | ब्राश्यण 


ये ब्राह्मण पंडित किस प्रकार जान सकेगे कि शाज््र क्यों शारत्र हैं, या 
कौन-से शासत्र सच्चे और कोन से प्रतारणा-मात्र है? ये पणिडत लोन क्रिस 


तरह ये बात समझेंग क्रि उस जमाने समाजम कौन-से गुण और दोप 
विद्यमान थे और इस समय कौनसे दोष तथा गुण हैं? इन सब बातोकी 
आलोचना पडितोकी किस पाठशालामे हो सकती है ० क्रिन रफ्ति ग्त्नोमे 


* एक अपन द 

लोगाको छोडकर इनके लिए वाकी सभी लोग म्लेच्छ है और सभी लोग 
अशुचि हैं । ये कवल अपनी तरहके लोगोको छोडकर गकी सभी लोगोको 
अशारत्रीय समझते है । ये अपने आचार-व्यवहरके छोडक ससारके ओर 
सभी आचार-व्यवद्वारोकों कदय तथा हीन समझते है । तान्पय 


यह कि एक 


अपने आपको छोड़कर ये ओर किसीकों मनुष्य ही नहीं समभते। ये लोग - 
इस सल्कों किसी तरह मानते ही नहीं कि कालके साथ ही साथ नियम भी 
बदला करते है । इसीलिए ज्यों ही किसी समयोपयोंगी नवीन पथका अवलम्बन 
करनेकी चेष्ठा होती है, त्यो ही ये लोग सारे भयके सूख जाते हँ । र।-रोकर 
ये लोग यह जतलान लगते है फि शात्रोम तो इस सम्बन्ध श्लोक हेंढे ही 
ही मिलते और तब जी-जानसे उस काममे गधा खड़ी करके यह समझ 
ते है कि दशका उपकार हो रहा हे,--शास्त्रोकी रक्षा हो रही है । 
ओर फिर एक प्रश्न यह भी हे कि क्या रय॑ ये लोग भी शास्त्रोंके अनसार 
चलते हैं / शास्त्रोम राक्षस-विवाह दे | शासत्रोम आयसर-विवाह है । शा्रोमें 
क्षेत्रज सन्‍्तान उत्पन्न करनकी भी विधि है । यदि आधुनिक समाजमें ये सच 
शुरू हो जायें तो क्या इन लोंगोको अच्छा मालुम होगा 2 और फिर यदि 
इनसे यह पूछा जाय कि आखिर आप इन सव बातोकों क्यो अच्छा नहीं 
उसका सी ये कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं ठे सकते । उस समय 
फिराकर ओर बहुत-सी इधर-उघरकी वाते करके यह बतलानेकी 
बेष्टा करते है कि यह इेशाचार नहीं है, उतमा आवश्यक भी नहीं च्छा 
है, मनुप्यकी नेतिक बुद्धि इन वातोका अनुमोदन नहीं करती, आदि 
आहठि । अर्थात्‌ यदि ये बातें शास्त्रोंम हो, तो हुआ करें. और फिर एक 
शाख्रम इससे ग्लोक हु ! इस तरह हम स्वयं तो अपने घरमे गान्धव 


पु 


विवाह और क्षेत्रज सन्‍्तान आदि होना किसी तरह पसन्द नहीं करेंगे, और 
यदि और कोई ये काम करेगा तो हमसे जितनी गालियाँ हो सकेगी, हम 
उसे उतनी गालियां दें 


8.) 


असल वात यह हे कि, ' हम पसन्द नहीं करते |” वास्तवमे यदि कोई 
शास्त्र पुरुपोके आन्तरिक असिप्रा्योके साथ मेल न खाता हो, तो फिर परुप 
उसे अधिक दिना तक्र नहीं मानते । जो शास्र उनके अभिप्रायोसे मेल खा 
जाता हे वह तो तुरन्त ही टकसाली हो जाता है, और नहीं तो अगर स्वर्य 
भगवान्‌ सी उतर आज ओर वीच सड़कमे खडे होकर और रवये अपने मेहसे 
चिल्लाकर वह, तो सी उसे कोई नहीं मानता । हो सकता है कि किसी विशेष 

वस्थाम बह शास्त्र क्रिसीकों ठ-खी भी करे. लेक्रिन, सावारण इच्छाक दवावके 
कारण वह हु ख रवायी तो होने है 


ने ही नहीं पाता, उलट उत्क्प्रतर घमका रूप 
धारण करके ओर परलोक्मे सौग्रना सुख मिलनेक्रा आश्वासन दुकर मनुस्यको 


सर शरत्‌-साहित्य 


हम झपने ढेशम 'पूजाहा! ( पूजनीया ) नारियोकी प्रजाकी व्यवस्था 
इख चुके हैं । उस 'प्रजा' को आदश मानकर जो पुरुष श्लाघाका अनुभव 
करते हैं, उनसे हम कुछ भी नहीं कहना है | हम विदेशोकी व्यवस्था भी देख 
चुके है, वहाँ भी यही हाल है । चार-पॉच हजार बरसके पहले किसी लुप्त 
आईन-कानूनकी एक थधारामें उस समयकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार 
लिखी हें, [हु 8 छा ॥9९५ छा गप50कवातें शार्त 53५5, “॥00 क्ञा। ॥0( 
गए गी50ग7 व ॥0 पीट वर धी८ए और धा0७छ गधा (अर्थात्‌ यदि 
को$ पत्नी अपने पतिसे घरणा करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति 
नही हो, तो लोगोकी चाहिए कि उस पत्नीको नदीमे फेक दें) और एक 
दूसरी धाराम लिखा है, 2 ग750आा0ते 5995 (0 5 शशि, 7[]0प शा( 
ग0६ गए जाट विश बागाव छु आएटा ९ शीश छटांडी 000 ६0 गीदा बाते 
।०६ ८ 8०. (अथोत्‌ , यदि कोई पति अपनी पत्नीसे कहता है कि तुम मेरी 
पत्नी नहीं हो, तो वह तौलमे आध मीना चॉदी ढे ढे और उसे घरसे 
निकाल ढ ।) 
कसा सूच्म न्याय है ! अवश्य ही हम यह तो नही कह सकते कि आध 
भीना चॉदी कितनी होती है, पर वह चाहे कितनी ही क्यो न हो, इतना 
हम निश्चयप्रवंक्ष कह सकते है कि जलमे डुबाकर मारनेके सुकावलेमे 
वह एक पलडेपर रखकर नहीं तौली जा सकती ! प्राचीन वेविलोनके कानूनमें 
१३७ से १४३ थारा तक ठीक इसी तरहकी व्यवस्थाएँ दी गई है और 
चैंबिलोन यह्दियोकी अपेज्ा हजारो गुना श्रेष्ठ था। थोडे ही दिन पहले 
युरोपकी नारियोके सम्बन्बभ अनेक लोगोने लिखा था, “5॥९ ७/३५ 5०॑त॑ 
क्‍700 ह#बएला५ ६0 गा गप59क्ाते 99 खिल विश बाते ७३५ एटब(ढवें जाए 2 
वॉर्कदिशा६ ९8० ९०१९ गिणा गद्य छ०धीध “( अथाव्‌, बह पिताके द्वारा 
'पतिके हाथ गुलामी करनेके लिए वेच दी जाती थी और उसके साथ जिन 
'काननी धाराओके अजुसार व्यवहार होता था, वे धाराएँ उन धाराओसे 
भिन्न ही था, जिनके अडुसार उसके भाईके साथ व्यवहार होता था। ) 
आर कुछ लोगने लिखा हे, “/९४॥९ ०३ पट 8 टी४६2] छा धर 


- +5 (९, गदा [िज्ला प्राट्टक्षशाह तीएवकषए 2 धान अजररकी धर 
है कर 


भनारोका सूल्य- २९ 
जमीदारकी सम्पत्तिके समान होती थी और उसे ऐसा कठोर परिश्रम करना 
पड़ता था'जिसका कोई अन्त नहीं होता था ।) 

हों, हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं तो बाहरी चमक-दमक है और 
कही अन्दरसे संशीधनकी चेष्टा हो रही है, लेकिन उस संशोंवनका भार अपने 
ऊपर लिया है नारियोने ही। पुरुष कभी उपयाचक होकर उनकी भलाई 
करनेके लिए न तो आया ही है और न कमी आयेगा ही । पुरुषोमे जो लोग 
चहुत अच्छे हैं, वे दया करके नारियोंकी दुदशाके सम्बन्धमें पुस्तके लिख 
गये हैं जैसे मिल और कनडोरसेट । प्राचीन कालमें प्रैटो भी अपनी रिपव्लिक 
नामक पुस्तकर्म लिख गये हैं, “॥5 5८४ एंटी ए%८ ९८० ॥ ०55८० 
जावे व॑ंगार्इतेट छण--ं5 [६ ॥704६(९व ई0ा॥0'/ंठाः थशाते ग06 ९९ए४(८वं 
बताटतेणा5?. 2€. पीटा८. ॥0 गाउद्याटट5 रण ८0प्राइए८, छॉ5वणा, 
खरपएश्लाए25॥त जौ धीट धा(5र ४०३५व०० धीट5ट वृप्धी (५ गए८ 9 ८९ा(शांत 
नसेटजी।५, गाव खा 0%टा धीक्ा ॥ ०प्राउटॉए८5, 060 60९5 0 40]09% ६94६ 
"झट बार, धीटार्टा02, प्र<८/८5६ ६० धी८ ८0४09 (अर्थात्‌, जिन ख्रियोको 
हम अन्धकारमें और घरके काम-धन्धोमे लगाये रहते हैं, क्या वे अधिक 
उत्तम और अधिक उच्च कार्योके लिए उपयुक्त नहीं हैं? क्‍या खियोमें 
साहस, बुद्धिमत्ता और सब कलाओंमे प्रवीण होनेके उदाहरण नहीं मिलते 
कदाचित्‌ उनके इन गुणोमे कुछ टुबंलता है और वे गुण हमारे गुणोकी 
अपेक्षा कुछ नीचे दजेके हैं, लेकिन क्या इसीलिए इसका यह मतलब होना 
चाहिए कि वे देशके लिए निरथक है ? ) हम इस लेखका सूच्म विचार 
“नहीं करना चाहते और इस 73५ 87 या कदाचितवाली बातकी भी 
व्याख्या नहीं करना चाहते, तो भी यदि हम यह कहे कि इन लोगोमें कोई 
सद अभिसन्धि विलकुल थी ही नहीं, तो हमारा यह कहना अन्यायपूर्ण 
ज्होगा । फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि इन लोगोकी इन सब बातोका 
कोई फल नहीं हुआ था, और हम समझते हैं कि इसका कारण यही था कि 
इसके भीतर कोई वास्तविक प्रयास नहीं था । 
हम यह नहीं जानते कि सिवा पुरुतकोम लिखनेसे पुरुषोने नारियोकों कहीं 
न्यथार्थ सम्मान देनेकी भी चेष्टा की है । लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं 
कि यदि कभी किसी ठेशमे स्लियोंने यथार्थ श्रद्धा और सम्मान आप्त किया 
ह है, तो वह केवल अपनी चेष्टासे ही प्राप्त किया है । प्राचीन मित्रमें एक वार 


न 


३० शरत्‌-साहित्य 
यह चेष्टा हुई थी और उसी चेष्ठाके खोतने रोम तक पहुँचकर आघात किया 
था। हमारे ठेशम भी एक वार इस प्रकारकी चेष्टा हुई थी और व 

समय हुईं थी जिस समय स्त्रियों वेदकी रचना करनेकी स्पा रखती थी। 

लेकिन अब तो बेदोको स्पर्श तक करनेका उन्हे अधिकार नहीं है । नारियोका 

वारतविऋ मूल्य तो उस समय था जिस समय नारियाँ पुरुषोके मुखसे 'ढेवी 
सम्बोधन सुनकर ही गद्गद नहीं हो जाती थी, बल्कि वह पुरुषोकों भुंहसे कही: 

है बात काये-रूपमे परिणत करनेके लिए विवश करती थी । 


अब हम आज-कलके जमानेका एक दृष्टान्त ठेतेह । इस देशम एऋ.वार 
जब विधवा-विवाहके पक्ष और विपक्तम घोर आन्दोलन चला था, तब जो 
लोग विधवा-विवाहके पक्तमें थे, उन लोगोने अनेक प्रकारकी सुयुक्तियों और 
कुयुक्तियोम केवल इसी एक अभिनव युक्तिकी अवतारणा की थी कि छोटी 
अवस्थाकी विधवाओका फिरसे विवाह न होनेके ऋरण' ही बंगालमे कुल- 
त्यागिनियोकी संख्या दिनपर दिन बढती जा रही है, इसलिए विधवा विवाहके 
अनुकूल यह भी एक हेतु होना उचित है । साराश यह क्रि ढोनो पक्तोम इस 
विषय तुमुल युद्ध चलने लगा कि विधवार्नववाह होना चाहिए या नहीं: 
होना चाहिए । परन्तु विधवा-विवाहके शत्रु पत्तने मी यह बात अस्वीकृत 
नहीं की कि पुनर्विवाह न होनेके कारण ही विववाएँ कुल-त्याग करती है । 
अर्थात्‌ पुरुषमात्रने ही यह बात मान ली क्रि हाँ, यह वात विज्ञकुल ठीक है 
कि जब कुल-त्यागिनियोकी संख्या वढती जा रही हैं, तव विधवाओको छोडकर 
और कोन स्त्री कुल-त्याग करनेके लिए राजी होगी ! इसलिए यही सोचा 
जाने लगा कि किस प्रकार विधि और निषेधका प्रयोग करके, किस प्रकार 
शिक्षा, दीक्षा और घर्माचारम विधवाको निमज्जित करके, किस प्रकार उसकी 
नाक ओर सिरके वाल काटकर ओर उसे भद्दी या साडी बनाकर, किस ग्रकार 
उसे कठोर परिश्रमस लगाकर और उसके अरिथ-चर्मको पीसकर इस 
अमंगलसे निरतार ग्राप्त किया जा सकता हैं। स्वपक्ष और विपक्ष दोनों ही 
विपयम साया-पत्ची करने लगे । आज भी इस भीमासाका अन्त नहीं 


है| 


हुआ कप 


द॑ । आज-कल भी रह रहकर सासिकपत्रोमे इस विपयके प्रवन्ध निकल 


& | 


६० ० ॥ 


पड़ते है कि किस प्रकार सतद्र-विधवाओको रोकझर रखा जा सकता है और 
वृत्तृ 


इक लिए पिता-माताका क्‍या कतेत्य है। बसस्‍्तुत आरम्भसे अन्त तक 
पच्षाक सामने सदा 'अही भय रहता है कि यदि नारियोको रोककर न रखा 


कि 


नारीका संल्य ३१९ 


जाय तो वे बाहर निकलनेके लिए पैर उठाती ही हैँ ! कुछ लोग कहते हैं, 
धधवेश्वासो नेंव कतेव्य. ।” और कुछ लोग और एक कदम आगे बढ़कर 
कहते हैं, “अंके स्थिताईपि” और कुछ लोग इससे भी सन्‍्तुष्ट न होकर 
प्रचार करते हैं, “देवा न जानन्ति ।” 

यहाँ यह वतलानेकी शायद आवश्यकता न होगी कि इससे 'पूजनीया' 
नारियोंकी मर्यादा नहीं बढ़ती । और हम सममभते हैं कि इस सम्बन्धर्में भी 
दो मत नहीं हैं कि पुरुषोके किस संस्कारके ऊपर इतने अधिक विधि-निषेत्र 
शाखा-प्रशाखाएँ फेलाकर बड़े हो सके हैं । हम यहॉ यह प्रश्न नहीं उठावेगे 
कि विधवा-विवाह अच्छा है या बुरा है । लेकिन यदि विधवा-विवाह केवल 
यही कहकर उचित ठहराया जाय कि यदि इस ग्रकारका विवाह नहीं होगा 
तो स्त्रियोंकी सुपथपर रखना वहुत ही कठिन होगा, तो फिर हम यही कहेंगे 
कि विधवा-विवाह न होना ही उचिंत है। 

परन्तु क्या सचमुच यह वात ठीक है? पृरुषोने बिना किसी प्रकारके 
विचारके यह बात मान तो ली है, परन्तु क्या कभी उन्होंने इस बातकी कोई 
जाँच पड़ताल भी की है कि क्या विधवाएँ ही घरसे बाहर निकलनेके लिए 
दिन-रात उद्यत रहती हैं १ क्या इस बातका प्रचार करनेके समय और इस 
विश्वासको बद्धमूल करनेके समय उन्होंने एक बार भी इस बातका विचार 
किया है कि हम विना किसी दोष या अपराधके ही नारीत्वपर कितने गहरे: 
कलंककी छाप लगा रहे हैं १ 

विलायतके एक वहुत बड़े दाशनिकने कहा है कि जिस ग्रकार गुलामोका 
व्यापार 50एग ० ४। शाधाा५ अर्थात्‌ सारी वदनामियोका घर हे, उसी 
भ्रकार वेश्या-बृत्ति भी “57 ० थी त९४7००५४०7 सारे पतनोका घर है। 
हमने यहोँं विंदेशकी ही वात उठाई है, क्योंकि स्वढेशकी बात उठानेका हमें 

साहस नहीं होता। हमारे यहोंके दाशनिक तो देवताओकी तरह इस देशके 

स्वगेमें ही रहते हैं, और यदि ये ग्ुस्सेमें आकर शाप दे बेठ तो इनका शाप 
भी ऋषि-मुनियोके शापसे कुछ कम फल-अद नहीं होता ! जो हो, अगर 
विदेशियोकी ही बात ली जाय तो क्या इतनां बड़ी हीनतामे ड्बनेके लिए 
नारियों दिन-रात ही उन्मुख रहती है १ और क्या इतनी बढ़ी पाशविक्‍ता ही 
नारीका स्वाभाविक चरित्र है? के 

पुरुष अपनी जबरदस्तीके कारण कह बैठेगा हो और नारी अपना 

डरे 





ल्‍्प्ण 


श्‌ शरत्‌-खाहित्य_ 
संकीय अभिमान रखकर कहेगी, नहीं ।! यदि वास्तव इस बातकी जाँच- 
पड़ताल की जाय और एक कात्पनिक उत्तर ढनेकी चष्ठा फी जाय तो फिर 
बरावर तर्क ही चलता रहेगा । इसलिए अब हम यही दिखलाते हैँ कि जॉच- 
यदताल करनेपर कया उत्तर मिलता है । 
बारह-तेरह वरस पहलेकी बात है कि एक भले आदमी वंगालर्म कुल-लाग 
करनवाली बयाली स्त्रियोका इतिहास संग्रह कर रहें थे। उसमे भिन्न भिन्न 
जिलोंकी हजारों हृतभागियोके नाम, पते, उम्र, जाति-परिचय और कुल 
त्यायका संक्षिप्त विवरण दिया गया था। लेकिन घरम आग लग जानेके 
कारण वह पुस्तक जल गई और हम समझते हैं उसका जल जाना अच्छा 
ही हुआ । इसलिए यदि कोई ठीक प्रमाण मोगा जाय तो हम शायद नहीं दे 
सकेंगे, लेकिन आदिसे अन्त तक उसकी सारी कहानी हसे याद है ।, हिसाब 
लगानेपर हम यह देखकर चकित हो गये थे कि उन अभागिनियोमेंसे सौमें 
सत्तर स्त्रियाँ सधवा श्री, वाकी केवल तीस रित्रयोंही विधवा थीं । प्राय: उन 
समीके कुल-त्याग करनेका कारण लिखा हुआ था--अत्यधिक दरिद्रता और 
यति आदिका असहनीय अद्याचार तथा उत्पीड़न । सधवाओमेसे सभी प्राय: 
नीच जातिकी थी ओर विघवाअमिसे सभी प्राय” उच्च जातियोकी थी | नीच 
जातिकी सधवाअनि केवल यही उत्तर दिया था कि हम लोगोको खाने-पहननेको 
नहीं मिलता था | दिनकी हम लोग उपवास करती थी और रातको स्वामीकी 
भार खाती थी । अच्छे कुलकी विधवाओने यह वतलाया था कि भाई अथवा 
ओऔज़ाई अथवा ससुर-लेठ आदिके अल्याचार न सह सकनेके कारण हमने 
यह काम किया है । यह वात नही है कि इन ससीका कहना ईना सच हो, लेकिट 
फिर सी सब वातोपर जब ध्यान-पूवक्र विचार किया जाता है, तब ये सब बातें 
आय; सच ही मालूम होती हैं । 
जिस प्रकार अच्छे कुलोकी विधवाएँ पतिके न रहने पर निरुपाय होती 
ठीक उसी प्रकार नीच जातियोंकी सथवाएँ स्वामीके मौजूद रहनेपर सी 
निरुपाय टोती हैं | लेकिन उन नीच लोगोकी विधवाशेकी अवस्था अच्छे 
कुलकी विधवाओंसे अच्छी होती है । इसका कारण यह है कि नीच घरकी 
रित्रया जब विववा हो जाती ह तव वे किसीका मिथ्या सय नहीं करतीं। थे 
चहुत कुछ स्वाधीन हो जाती हैं। वे हाठ-बाजारमें जाती हें, परिश्रम करती 
डे, वान कूटती है और आवश्यकता होनेपर दासी-इत्ति सी करने लगती हैं। 


बारका सत्य रेड 
इसलिए अच्छे उपायोसे जीविका-निर्वाह करना उनके लिए सहज होता है । 
बस, वे यही करती हैं। उन्हें कुल-त्याग करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती 
' और वे कुल त्याग नहीं करती । पर उनकी सघवाओके लिए यह रास्ता बन्द 
होता है । पतिके मौजूद रहनेपर न तो वे कोई परिश्रम करने पाती हैं और 
न खाने पहननेको ही पाती हैं । पति उनके खाने पहननेकों तो जुठा नहीं 
सकते, खाली मार-पीटकर ही शासनकी व्यवस्था कर सकते हैं । बंगालकी 
एक प्रसिद्ध कहावतका आशय है, “खाना-कपड़ा ढेनेको कोई नहीं और 
चूसा मारनेको ओसाई ( पति )।” यहाँ यह वात लिखकर पूरी तरहसे नहीं 
बतलाई जासकती कि वंगालके निम्न श्रेणीके लोगोमें यह वात कहाँ तक 
'ठीक है और कितने अधिक दुःखसे यह कहावत बनी है । 
उधर भले घरक्री विधवाओकी अवस्था ठीक छोटी जातियोकी सघवाओदी 
त्तरह है। क्योंकि भले घरकी विधवाओंका स्वाधीन रूपसे शारीरिक परिश्रम 
करके जीविका अजन नहीं करने दिया जाता, और इसका कारण यह है कि 
इससे उनके पितृ-कुल अथवा श्वसुर-कुलकी मर्यादाकी हानि होती है | लेकिन 
' वास्तवसे भले घरसें विधवाओंकी जो अवस्था होती है, वह किसीसे छिपी 
नहीं है । हमने भी इससे पहले कई वार उस अवरथाका वर्रान किया है । 
इससे पता चलता है कि सौमेसे सत्तर हतभागिनी स्रियाँ अज्ञ और वस्रके 
अमावके कारण तथा आत्मीय स्वजनोके अनादर, उपेक्षा तथा उत्पीडनके 
-कारण ही ग्रह त्याग करती हैं, कामके पीड़नके कारण नहीं करती और यही 
कारण है कि 'कुल त्याग करनेवाली ख्रियोमें विधवाओकी अपेक्षा सधवाओकी 
ही सख्या अधिक होती है । 
लेकिन पुरुपोने विना किसी ग्रकारका अनुसन्धान किये ही यह निश्चय 
कर लिया है कि कुल-त्याग केवल विधवाएँ हीं करती हैं, इसलिए कठोर विधि- 
निषेयोके द्वारा ही उनका शासन करना ठीक है । लेकिन क्या कोई पुरुष यह 
बात माननेके लिए तैयार होगा कि वास्तवमे छुल-त्याग पतियुक्ता त्तियोँ ही 
अधिक करती है और वह सी केवल पुरुषोके अत्याचारों और उत्पीडनोंके ही 
कारण करती हैं 
एक ओर तो पुरुष जिस पग्रह्मर दरिद्रता और अकथनीय उत्पीडनोसे 
नारीकी स्वाभाविक शुद्ध बुद्धिको विकृत करके उसे घरमे अस्थिर कर देता 
है, दूसरी ओर वह उसी प्रकार उसी नारीको अत्यन्त मधुर खुखोंक्के प्रतोगनोंसे 


१४ शरत-साहित्य_ 
घोखा देकर घरसे निकाल ले जाता है । पुरुषोको तो कोई उर होता नहीं है 
क्योकि वह जब तक चाहता है तब तक छुख भोग करता है और जब चाहे 
तब लौट कर घर जा सकता हैं । जब वह लौटकर अपने घर जाता हैं तब 
एक-दो दिन ही घरके कोनेमे अनुत््त भावसे चुपचाप बैठा रहता है। इसके 
बाद आत्मीय स्वजन उसके लौट आनेसे प्रसन्न होकर उसे साहस दिलाते 
हुए कहने लगते है, “अरे इसमें क्‍या हैं| ऐसा तो होता ही रहता हैं 
पुरुषकों कोई दोष नहीं होता । आओ, बाहर आओ ॥” वह भी उस समय 
हँसता हुआ बाहर निकल आता है और जोर जोरसे चिल्लाकर ड्स बातका' 
प्रचार करने लगता है कि अगर नारीका पेर नीचे ऊँचे पड जाय तो उसका 
किसी प्रकार साजेन नहीं किय। जा सकता ! ह 
ठीक ही तो है । चाहे जिस कारणसे हो, जो नारी केवल एक चार भी” 
भूल करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रखता। इसके 
उपरान्त क्रमश जब वह भूल उसके जीवनमे पापमें सुप्रतिष्ठित हो जाती दे 
ओर जब दिनपर दिन उसका समस्त नारीत्व निच्ुडकर बाहर हो जाता है,--- 
अर्थात जब वह वेश्या हो जाती है, तब फिर उसी वेश्याके अभावमे हिन्दूका 
स्व भी सर्वांगसुन्द्र नहीं होता ! उसकी; इतनी अविक आवश्यकता 
सानी जाती है! 
इस देशके लोगोने जिस प्रकार आद्रपूवेक श्रीकृष्णके 'काला सोना” 
काला साणिक आदि अपष्ठटोत्तर शत नाम रक्‍्खे थे, हम समभते हैं कि: 
संस्कृत साहित्यमे भी वेश्याके आदरपूरणो नाम शायद उससे कम नहीं हैं ॥: 
इन्ही सब बातोसे यह समझा जा सकता है कि स्वाथेपरता और चरित्रगत 
पाप-बुद्धि नर और नारीमेसे किसमें अधिक हैं । साथ ही यह भी पता चल 
जाता हैं कि समाजमेसे इस पापको बहिष्कृत करनेके लिए किसके सम्वन्धमें 
शास्रोम कठोर नियम होने चाहिए । सामाजिक जीवनको विशुद्ध रखनेके लिए 
नर और नारीमेसे किस पर अधिक दृष्टि रखना कत्तेव्य है और किसे अधिक 
दूंड देना आवश्यक है। 
लेकिन नारीकी भूल और श्रान्ति तो समाज एक पाई भी क्षमा न करेगा 
>और घुरुषोकी सोलह आने क्षमा कर देगा । इसका कारण क्या हैं £ कारण 
है सिर्फ पुरुषफी जबरदस्ती | कारण यही है कि समाजका अथे है केवल. 
“पुरुष, उसका अर्थ नारी नहीं हैं । काम घृणाका है, इसीलिए पुरुष 
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मारीसे घणा करता है। पुरुषको घरणा करनेका अधिकार दिया गया है, 
नारीगो वह अधिकार नहीं दिया गया है। पुरुष चाहे कितना ही अविक 
घृरणित क्यों न हो, परन्तु वह पति है । भला पतिसे रत्री कैसे श्वणा कर 
सकती हे ? शाखत्र तो कहते ही हैं कि पति चाहे केसा ही क्यो न हों, सती 
स्त्रीकेके लिए तो वह देवता ही है। और उसी देवताक़ी यदि झत्यु हो जाय, 
सो उसके चरण-कसलोंको अपनी गोदमें रखकर अनुगमन ऋरना आवश्यक 
'है। कमसे कम इस युगमें तो उसीके चरण-क्रमलोंझा स्मरण करके और 
जीवन्यृत होकर रहना ही वास्तवम नारीत्व है ! 
कुछ लोग वेज्ञानिक तककी अवतारणा करते हुए कहते हैँ क्रि यदि भावी 
अचंशबरोके भल्ते-वरेपर ध्यान रखकर ढेखा जाय तो नारीकी भूल और अ्रान्तिसे 
ग्ही क्षति होती है, पुरुपषकी भूल-आ्रान्तिसे नहीं होती । लेकिन चिकित्सिक लोग 
है वात अच्छी तरह जानते हे कि न जाने कितनी कुल-स्त्रियोको अ-सतियोंके 
“याप, कुस्सित व्याधियों तथा यन्त्रगाये भोंगनी पड़ती हैं और अनेक शिशुओको 
ज्जन्म-रोगी होकर जन्म-धारण करना पड़ता है तथा जन्म-सर अपने पिता 
“पितामहके दुष्करमोंक्ा प्रायश्वित्त करना पड़ता है। पर शासत्र इस सम्बन्धर्में 
अअस्प्ट, लोकाचार निर्वाक्‌ और समाज मौन है । और इसका प्रधान कारण 
चही है क्रिं शास्त्रोंम इस सम्बन्धर्म जो वाक्य आदि हें, उन सबमें 
थोथी आवाज है। पुरुषोंकी इच्छा तथा अभमिरुचि ही असल बात है 
और वहीं समाजकी वास्तविक सुनीति है । मनु, परागर और हारीत आदिकी 
चोहाई ठेना व्यथ है। पुरुष अपनी स्त्रीकी आखोंके सामने ही अन्याय 
तथा अथर्स करेगा और अपने सतीत्वको अन्षुएण रखनेके लिए उसकी स्त्री 
शक वात तक मुँहसे न निकाल सकेगी,--क्योकि शास्त्रोंका वाक्य ठहरा ! 
न्यहों तक कि पुरुषके वीभत्स तथा जघन्य रोग भी उसे जानते बूकते हुए 
अपने शरीरमे संक्रामित करने पड़ेंगे। भला इससे वढकर नारीके लिए गौरव- 
ख्हीनताकी और कौन-सी बात हो सकती हे ? 
तथापि अन्यान्य ढेशोमें वए०८८ या तलाककी प्रथा है। इसलिए 
व्वहाँकी रमणियोके लिए कुछ उपाय है । लेकिन हम लोगोकः यह जो स्व 
>गवानका देश है, जिस देशके शास्त्रोंके समान और कहीं शात्र नहीं हे, 
जहॉके धर्मके समान और कोई धर्म नहीं है, जहों जन्म न ले सकनेपर मनुष्य 
सनुष्य ही नहीं हो सकता, उस देशकी नारियोंके लिए इतना भी रास्ता खुला 
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चेंटआ/2 ६0 फ़ॉटउ5९ गला 90८८९वैंटर्त ॥99८९ (अथो नू, तलाकके सम्बन्धर्मे 
चेचे या बमेकी ओरसे जो ना-समझकीकी कडाई होती थी, उसके कारण 

अव्यवस्था और लज्जाजनक बातोकी ब्ृद्धि होती थी । पुरुषों और ब्रियोंका 
व्यभिचार वरावर बढता था । पुरुषोकी दृष्टिमें रित्रयोंका मूल्य बहुत कम रह 
गया था, जिससे घरके काम-बन्धोकी ओरसे तो स्त्रियोका ध्यान हटता जाता 
था ओर पुरुषोंको प्रसन्ष करनेकी इच्छा बराबर बढ़ती जाती थी । शास्त्रोकी 
इस कटइरताने स्त्रियोंकी कितने अधिक ठु-खोमे छाल दिया था और उन्हें 
$ तक नीचे गिरा दिया था, इसकी अनेक प्रकारसे वहत अच्छी आलोचना 
आचाय॑े के० पियरसन (0 7८थ5०णा) ने अपने ६८५ ० वि 0प8#६ 
( स्वतन्त्र विचारका आचार-शासत्र ) नामक ग्रन्थमें की है। हम संत्री मात्रसे 
यह अनुरोध करते हैं कि वे उसे एक बार अवश्य पढे । 
लेकिन हमारी इन वातोंसे पाठकाक्ो यह श्रम नहीं होना चाहिए कि हम 
0९०८८ या तलाकको कोई अच्छी चीज वतला रहे है । मार-पीट भी कोई 
अच्छी चीज नहीं हैं और अवश्य ही कोई इस बातकी कामना नही करता 
कि समाजमें मार-पीट वरावर होती ही रहे । लेकिन जब हम लोगोमें स्त्रीको 
त्याग कर देना प्रचलित है, तब वह त्याग स्त्री और पुरुष दोनोके ही पक्तमें 
क्यों उचित नहीं है ? स्त्री क्यो न अपने पुरुषको त्याग कर सके ? 
अछ्श्य ही पुरुष यह वात किसी तरह न मानेगा कि मेरे समान त्याग 
करनेकी क्षमता मेरी स्त्रीमें सी रहे । परन्तु साथ ही वह इस वातका भी कोई 
संगत कारण नहीं बतला सकेगा कि क्यो न रहे, और अन्यान्य देशोकी 
नारियोंकी भाँति उसे भी वह अधिकार क्यो न ठिया जाय । वह तो केवल 
जल-भुन कर यही उत्तर देगा--छी , भला यह भी कोई वात है ! 
हा, यह कोई वात नहीं है, क्योकि अपराध करनेकी जो उसे अवाध 
स्वाधीनता है, उसमे कमी हो जायगी. और अपनी स्वाधीनतामे कमी वह 
नहीं चाहता । विशेषत इस देशके पुरुष जो स्वयं ही कायर और भीरु होते 
हैं, जो अन्याय ठेशोके पुरुषोकी तुलनामे नारियोकी ही तरह निरुपाय होते 
हैं, जो नारियोंके सामने पुरुषोके रूपमें अपना परिचय देनेकी यथाथथे क्षमतासे 
वैचित हैं, वें कायरोकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक ढुबेल और निरुपायका 
ही उत्पीड़न करके अपने कतेव्यके पालनका आनंद प्राप्त करना चाहेंगे 
ओर उनके लिए यह कोई स्वभाव-विरुद्ध वात न होगी । यह समझना कठिना 
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सही है कि थे मर जाने पर भी स्वेच्छासे इस अधिकार मेंसे ड्क पाई भी 
छोडना नही चाहेगे । यह भी जानी हुई वात है कि शास्त्रोकी आड़ लेंगे, 
जिज्ञानकी दोहाई देंगे ओर सुनीतिका छद्म अधिनय करेंगे । परन्तु अब 
चारियोंके मी सममने-वूकनेका समय आ गया है । जिस पुरुषने यह जानकर 
कि सुझसे सार्ममें स्त्रीकी रक्षा नही हो सकेगी--“ पथि नारी विवर्जिता ” 
वाला शास्त्र बनाया है, उसके शास्त्रका सी उतना ही सूल्य मानना उचित 
है, और यही सबसे अच्छा न्याय है । 

हमे ऐसा मालूम होता है कि हमारी ये सब वाते पुरुपोको अच्छी नहीं 
लग रही हैं और साथ ही उनकी यह इच्छा भी नहीं होती है कि वे इन 
जातोको अपने अन्त पुर तक पहुँचावे । परन्तु जिस ढेशमे अथशून्य अत्याचार 
ओर अन्यायकी कोई सीमा ही न हो उस देशमें किसी न किसी दिन तो नारी 
इसका कारण जानना ही चाहेगी फिर चाहे पुरुष यह बात पसन्द करे और 
चाहे न करे। फ्रान्सके नेपोलियनने एक दिन मेडस कन्डोरसेट्से कहा था--- 
/] 0 ०६ है छणाबा ६० ग्रध्तेती८ ज्रंधी 90/८5.”(अथोत्‌ में यह नहीं 
चाहता कि स्त्रियों राजनीतिमें हस्तक्षेप करें । ) इसपर मैडसने उत्तर दिया था 
१60 लाए (उद्ालार्ई, 0000 8 2000५ जीटाट 045 धी८ ८75६० 
६0 ८ णी भीटीर8त5 छी छतणाशा, 5॥720तव वीव धीटए शा०ठपीर्त जाड 
६0 [वा0ए पीढद 7६३५०, शी९५.  ( अथोत्‌, सेनापति महोदय, आपका यह 
कहना तो बहुत ठीक है, परन्तु जिस देशमें स्त्रियोंके सिर काटनेकी प्रथा हो, 
उस देशमे यह वात स्वाभाविक है कि स्त्रियों सी यह जानना चाहें कि हमारे 
सिर क्यो काटे जा रहे है । ) 

आज-कलके पंडित लोग भी यह बात अस्वीकृत नहीं करते कि मनुष्य 
जिस समय मनुष्य नहीं वना था, उससे पहले भी उसे काये और कारणके 
अविच्छिन्न सम्बन्ध आभास मिल गया था । वह जिस समय विलकुर 
बाधा या शंख था, उस समय भी वह अकस्मात्‌ मेघकी छात्रामें सूर्यक्े 
अ्रक्राशको मलिन होते हुए देखकर भयसे मुँह बन्द करके आत्म-रक्षाकी चेष्ठा 
करता था। उसे पता चल गया था कि यह छाया केवल छाया ही नहीं है, 
इसके साथ और भी कुछ आ रहा है । और उसे इसी बातका भय होता था 
कि जो आ रहा है, वह प्रबल है और निकटवत्ती है और सम्मवतः वह 
इमारा अपकार करेगा । छायावाला कारण देखकर ही उसने कार्येका 
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अनुमान कर लिया था और अपने शरीर-दुगका हार बन्द कर लिया था । 
जीवनकी क्रमशः उन्नति होनेका यह काये जब संसारमें सत्यके रूपसे स्वीकृत 
हो गया, तवसे अब तक मनोविज्ञानसम्बन्धी जितनी घुस्तके बनी हैं, उन 
सबसे इसी एक बातकी वार बार आलोचना हुई है कि मनुष्यकी बुद्धि और 
अब्त्ति ठीक उसके शरीरकी ही तरह धीरे धीरे उन्नत हुई हे । इसलिए 
-ययपि साधारण पशुओंकी अपेक्षा मनुप्य इन सब विषयोमे वहुत अधिक 

“अढ गया है, तो भी किसी प्रकार यह वात अ्स्वीक्त करनेका कोई मार्ग 
नहीं है कि पशुओंके साथ उसका कुछ न कुछ सम्पर्क या पशु-भावकी ओर 
उसका कुछ न कुछ खिचाव रह ही गया है । यह पाथक्य परिणाम-गत है, 
अकृनति-गत नहीं है । यदि इस सत्यको अच्छी तरह समझ कर इस बातका 
'यता लगाया जाय कि जिन्हें हम लोग पशु कहते हैं, उनमें नारीका 

(माठाका) मूल्य सी है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि हा, है । दो 
सिद्द प्राणान्‍्त करनेवाला युद्ध करते रहते हैं और सिहिनी चुपचाप देखा 
करती है । उनमेसे जो विजयी होता है, उसीके साथ वह धीरे धीरे चली 
जाती है । वह एक वार उलटकर भी यह नहीं देखती कि दूसरा सिंह जीता 
है था मर गया। इसके बाद सिह और सिहिनीका जोड़ा कुछ दिनोतक एक 

- साथ रहता है और उसके उपरान्त जब सिहिनीको सनन्‍्तान होनेकी होती है 
तब वे दोनो अलग हो जाते हैं । सनन्‍्तानके लालन-पालन ओर रक्षा करनेका 
सारा सार केवल जननीपर ही आ पड़ता है । सिंह महाशय सन्तानका कोई 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर नही लेते; बल्कि सुभीता होनेपर वे उसका संहार 
- ऋरनेकी चेष्टामें लगे फिरते हैँ । बन्दर और गोरिज्लामे सी प्राय इसी तरहकी 
अथा देखनेमें आती है। इससे लास यह होता है कि ऐसी जातियों बराबर 

व्वंसकी ओर अग्रसर होती रहती हैं । यदि इस बीचमें कुछ अनुकूल कारण 

- न रहते और गहन वनों या अत्यन्त एकान्त पर्वत-कन्दराओमें सन्‍्तानको 
“रक्षाका आश्रय न मिलता, तो शायद इम लोग इन पशुओके नाम भी न 

जान सकते । बहुंत्त पहले ही इन सबका अन्त हो चुका होता । 


इस घटनापर थोड़ा ध्यानपूववंक विचार करते ही एक विलक्षण आत्मघाती 
न्‍्च्यापार दिखाई ढेता है। ये पशु अपनी वंश-इ्रद्धिकी नेसर्सिक तृप्णा और 
उत्तेजनाके वश हो लड़ जाते और प्राण दे देते हैं; पर साथ ही इसकी: 
अन्तिम सफलताकी ओर वे कभी एक बार उलटकर भी नहीं देखते हैं। 


तक 


शरत-साहित्या 
इसके सिवा एक और बात यह भी है कि जो जन्तु प्राण देता है, बंद अपनी 
असहय प्रदृत्तिके यूप-काएसे ही अपना गला काठ लेता है, भारीके लिए 
नारीके चरणोमें आत्म-विसजन नहीं करता । इसलिए यहाँ यदि कुछ मूल्य 
हो सकता है तो वह केवल स्वयं उसकी ग्रवृत्तिका ही हो सकता है, नारीका 
नहीं । इन दोनो बातोको व्यानमे रखकर जब दस पशाओका राज्य पार करके 
सन॒ुप्यके राज्यम पैर रखते हैं, तव देखते ह कि यहाँ भी इस व्यापारका 
असद्भाव घटित नहीं हुआ है । और आज इस पाशव परदृत्तिको हमारे 
समाजमसें चाहे कितना ही बड़ा क्यो न कहा जाता हो और नर-नारीके स्वर्गीय 
अमकी जन्म-भूमिको चाहे कितना ही बडा स्वर्ग क्यो न बतलाया जाता हो, 
परन्तु वारतवमे वह सत्य नहीं है--है वह कोरी कल्पना ही । 


यहाँ हम दो इृष्टान्त ठेकर यही वतलाना चाहते है । लेकिन यह बतलानेसे 
पहले वह वात हम विशेष रुपसे बतला देते हे कि कमोन्नतिके फलसे नर और 
नारीके सहखमखी स्नेह तथा प्रेमका जो मधुर चित्र वाल्मीकिके हृदयमें,व्यासके 
हृदयमे और कालिदासके हृदयमे उद्भूत होकर सारे विश्वमें प्रतिविम्बित 
छुआ है, वह स्वरगीय वस्तुसे किसी अशम हीन नहीं है| यह कहकर उसकी 
उपेक्षा नही की जा सकती कि उसका जन्म नीच कुलमे हुआ है। यदि 
कोहिनूरकी यह ताना दिया जाय कि तुम पत्थरके कोयला हो या उपनिष- 
दोके व्रह्मश्षनकी यह कहकर लजित किया जाय कि वह तो भूतोके भयसे 
उत्पन्न हुआ है, तो उन्हे उनके यथार्थ मृल्यसे किसी प्रकार वंचित नहीं 
किया जा सकता । ये सब चाते हम भी जानते है । और हम ये बात जानते 
हैं, इसीलिए हमने इनके जन्मका उल्लेख किया है और इसीलिए हम लोगोसे 

कहते है कि वे सनुष्योके आदिम युगके इतिहासकी ओर देखकर ही यह 
निश्चित करे कि धीरे धीरे यह मूल्य आज वास्तवमें कितना अधिक बढ गया 
है। यदि हम यह जानना चाहते हों कि वह पाशव ब्रृत्ति किस प्रकार अह्ुत 
और अनिवेचनीय प्रेस तथा पातित्रत्यके रूपमें रूपान्तरित हुईं है, किस 
अकार नरकी अद्वत्तिके मान-दण्डसे पहलेवाला ओऑका हुआ नारीका मूल्य 
आगे चलकर भावुकोके हृदयमे देवताके अपरिमेय मूल्यके साथ एक आस- 
नपर जा वैठा है और साथ ही यदि हम यह भी जानना चाहते हो कि वह ' 
उसका यथार्थ स्थान है या नही, तो फिर हमें साहसपूर्चक् बिलकुल आर- 
म्ससे ही देखनेकी चेष्ठा करना उचित है। केवल बलवान लोग ही अपने- 


नारीका मृलय ४१ 
शारीरिक बलके भरोसे यह कह सकते है क्रि हम ओँखें बन्द करके जो जीमें 
आवचेगा, वह कहेंगे, जसी हमारी छुशी होगी, वेंसा शाखर बनावेंगे और 
अपनी उच्छाके अनुसार दाम देगे। परन्तु सल्के वलपर और न्यायके वलपर 
ऐसा नहीं किया ज्ञा सकता । मूल्यका एक नसर्गिकर नियम होता है और 
वह नियम भी विश्वक्रे अद्वितीय तथा एक मात्र नियमके द्वारा ही निमन्त्रित 
है। उसे कृत्रिम उपायोसे बढाने-घटानेका अन्त कोई अच्छा फल नहीं: 
होता । सेन राजाद्वारा छत्रिम सुपसे कुलीन बनाये गये बंगाली ब्राद्मयणोका 
दाम क्रमश बढता ही नहीं चला गया, पेहके इक्राओक्रे जबर्दरतीके आशभि- 
जात्य (कुललीनता) ने उन्हे “व्रंस होनेसे नहीं छोडा, यह एक ऐसा सत्य हैं, 
जिसे यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई जाति अपने आलस्य, अज्ञान अथवा 
दम्भके कारण अस्वीकार करेगी, तो उसके सम्बन्ध इस विपयमे कुछ भी 
सन्दद् न समझना चाहिए कि वह अपने कक्तस गिरे हुए उपग्रह्की तरह 
अनिवाय हूपसे दिनयर दिन झत्युके पथपर ही वेजीके साथ आगे वढती रहेगी। 

ससारकी आदिम मानव जातिकी रीति-नीतिकी ओर दंखनेमे इस सत्यकी 
बहुत ही स्पष्ट रूपसे उपलब्धि हो सकती है। इससे पहले हमने सुख्यत, सभ्य 
जातियोकी ही आलोचना की है और अभीतक इसी बातका निरूपण करनेका 
प्रयास किया है कि उन्होने नारीका मूल्य कहाँ स्थिर किया है । अब हम 
यह देखना चाहते हैं कि जो लोग अशीतक सुत्तभ्य नहीं हुए हैं, उन्होंने 
नारीका क्या मूल्य दिया है ! 
मूल्य किस प्रकार दिया जाता है अमेरिकाके असभ्य चिपिवायन लोगोके 
सम्बन्बमें हरवट रपेन्सरन कहा है---"४८॥ ७/८५९ ७ 89५ छ०079॥ ६6 
जगा धा९५ छटाल गाबटोव्व ? ( अर्थात्‌, जिस ब्लीके प्रति पुरुषोका 
अनुराय होता डे, उसके लिए वे आपसमें कुश्ती लड़ते है ।) बहुत अच्छी 
बात है। और इन्हीं लोगोके सम्बन्ध हाने साहव सौं-वर्ष पहन्ते अपनी 
उत्तर-महासमुठ्र-ध्रमण-सम्बन्धी पुरतकसे एक जगहपर लिख गये है कि यदि 
ये लोग अपनी माता---सगी माता (विसाता नहीं )--को भी झन्दरी सम- 
भते हैं, तो अपने इद्ध पिताके यहॉँसे उप्ते जवर्दस्ती 'निक्राल लाते हैं और 
उसके साथ विवाह कर लेते हैं । इन्हीं लोगोंके सम्बन्धमें हर्बट स्पेन्सरने - 
अपनी >6४८॥०/४८ 56लर्ण8५ (>वर्णानात्मक समाजणाखत्र) नामक पुस्तकें 
जो तथ्य संग्रहीत किये है, उनमे एक स्थानपर लिखा है---“7 (८ 2#99- - 


€छव9थ्या (9९५ वीएठाट८ ८09565 0 वर्लातल पठार ॥ण ८5५ धीक्षा 8 
70 तीप्रकणाढ़ जावे (प्रागापहु धीढ छणाशा 000 ० 6095 / (श्र्थात्‌, 
लिपिनायन जातियोमे जब कोई पति अपनी पत्नीकी तलाक देना चाहता हैं, 
तब वह उसे खूब अच्छी तरह मार-पीटऋर घरसे बाहर निक्राल ढेता है। वस 
तलाकके लिए उसे इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना पड़ता। ) आस्ट्रे- 
लियाके आदिम निवासियोके सम्बन्ध कहा गया है--- 9॥६ छाती 59८८ 
श३ लि 905525अंगा छु 8 ७णाशा (अर्थात्‌ ,किसी स्त्रीपर अधिकार पानेके 
लिए थे लोग आपसम भालोसे लड़ते है। ) अमेरिकाकी डगरिंव जातियोके 
सम्बन्ध कहा गया है--- का ]05६ ॥६८ 5६885 ” ( अर्थात्‌ वे लोग 
आपसे वारहसिगोकी तरह लडते है ।) अमेरिकाकी मन्त्र जातियोंके सम्ब- 
न्ध्म कहा गया ग00६ ॥८ व्ञापार्श -८१८॥८५५ (अर्थात्‌, वे लोग 
आपसमे प्राकृतिक शत्रुओकी सॉति लडते हैं ।) और डगरिव जातियोंके 
सम्बन्धम॑ कहा गया है, /प्रष८ ॥र|(८ 9९८४५६३ रु 9प्रातेटा। ( अर्थात्‌, 
वे लोग अपनी स्त्रियोसे उसी तरह काम लेते है, जिस तरहका काम 
भार ढोनेवाले पञाओसे लिया जाता है )) और मन्त्र जातिका एक एक 
आइढसी अपने जीवनमे चालीस पचास वार विवाह करता है । अतएव यह 
पता चलता है कि इन असभ्य लोगोमे स्त्रीको प्राप्त करनेके लिए युद्ध और 
अन्य पशुओकी नसर्गिक प्रवृत्ति, और उसे त्याग करनेका प्रयोजन सी ठीक 
वैसा ही है । इनके यहाँ नारीका मूल्य एक कानी छोड़ी सी नहीं है । स्त्रियों 
भी नेसी ही होती है । ज्यों ही पति युद्धम भाला लगनेके कारण घायल होकर 
जमीनपर गिरता हैं, त्यो ही पतित्रता स्त्री अपना सारा सामान अपने सिरपर 
रखकर चुपचाप विजेताका अनुसरण करती है । यहाँ जंगली पशुओंकी तरह 
- नर-नारीका कोई विशेष सम्पर्क सी नहीं हैं--किसीके निकट किसीका कुछ 
मूल्य भी नहीं है । 


उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतुने जब अपनी माताको अपरिचित व्राद्मणक्रे हाथों 
चलप्रवेक अपहृत होते हुए देखा था, तव अपने पितासे पूछा था कि यह 
सेगे माँकी कहों लिये जा रहा है ? यह भी समाजकी वही अवस्था है। इस 


वस्थास स्त्री सात्र प्ररषोकी सम्पन्ति होती है। परुष जब तक स्त्रीको 
“चल्तपत्रक अपने अधिकारमसें रख सकता है, +* तक उसे रखता है और जब 





डरे 


अच्छी नहीं लगती, तर उसका परित्याग कर देता है । मतलब यह कि अब < 
जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ और चरो-चुगों । 
इसके बादवाली | पलिनेशिया और न्यू कैलिडोनिया तथा फीजी 


द्पकी असभ्य जातियों दिखाई दती है । छीको प्राप्त करमेके लिए ये लोग- 


क 


आपसमें लडाई करते हैं, आओ 


हा 


[2 


ञ्ली उन्हे पसन्द होती है, उसके लिए 
अपने प्राण तक संकटमें डालकर उसे अपने घर तले आते हैं। लकिन जब 
उनकी पसन्दका खात्मा हो है अर्थात्‌ जब वे लोग अपनी स्लीकी ओरसे 
विमुख हो जाते हैं, त्तव वे उसे घरसे निकाल बाहर नहीं करते | बल्कि 
एडमिरल फिजराब, हम्बोल्ट और विल्केस आदि अनेक लोगोंका यह कहना : 
है कि वे उसे मारकर खा जाते हैं ' इसे सी, हम कोई बहुत खराब व्यवस्था 
नहीं कह सकते । 

इसके वादकी अवस्था उस समय आती है, जिस समय ज्लियोकी गणना 
सम्पत्तिमें होन लगती है । हरवर्ट स्पेन्सरने अपनी शि!्ररशए|5 रण 50ट८006५ 
( समाजशास्रके सिद्धान्त ) नामक पुस्तकर्में लिखा है 8 (97८७४७५- 
था लीड 5च्ां०॑ ६0 #4 रद, १#/ठ०तरटा छटार गाब्तंट 0छि 8906प्रा. 
()॥€ ० धीछा ट्खा ट्याए ठा वीवर्पी ब्व5 प्रापर्टी 85 ए०व]]दा टला त॑0. 
( अर्थात्‌, एक चिपिवायन सरदारन एक वार हानेसे कहा था कि स्त्रियाँ ८ 
परिश्रम करनेके लिए ही वनाई गई हैं । एक जत्री उतना ही बोझ ढो या 
घ्सीट सकती है, जितना दो पुरुष ढो या घसीट सकते हैं )) इस अन्धम वबरो 
साहवकी #छ४० ० 50000॥ /गर८४ नामक पुस्तकसे एक स्थानपर 
उद्ध्वत किया है, “[#८ छणाशा 5 वश 9 शात॑5 05, ०ा 35 ध*व्थिीीत[- 
एणा<टट 5च््चॉर्त ६0 गाट--शीर ग85 एटा 70096 ग€ दाएपरट्त,. थावे शाप्र5६ 
पीलर्श०९ ४0००. ( अथाव्‌, एक काफिरने एक वार मुझसे कहा कि 
स्री अपने पतिकी बेल है और उसने दलील दी कि वह खरीदी जाती है, 
इसलिए उसका काम परिश्रम करना हैं।) सठर साहबने लिखा है--- 
| 9 (वी जीठरॉतवी5 गा5 जाट ट्वा तंर्टार्त गग5८ॉ 59 जाए, 
#9५९ 90पष्री। ष णा८८ 0 थॉ.? (अथोत्‌, जो काफिर अपनी स्त्रीको 
मार डालता है, वह यह कहकर अपना बचाव कर सकता हैं कि मेने तो 
उसको सदाके लिए हीं खरीद लिया था। ) 

इससे कुछ सामान्य उन्नति देखनेमें आती है असभ्य मपुची जातिमें। 


्रै ही 


मी शरत-साहित्य 


'उसके सम्बन्ध कहा गया है--“2 'जिक्करएटा। जांपे०७, 5५ (८ 
बंट॥0ी ० दा गपक्‍ञ्रक्षा्त, 9९८०गा5$ व हज 775#7255, 07]2८५५ |८ 
79५ गी4ए€ रा ह्ाठजफाा प्र0 50॥5 9५ थाठधीदा ध्योट, ॥ ध्गांदो 
९85९ 86 9€८०ाआ९५ पीला ८णाजा ८णा८टपरजाल, एलथाह ०६०८० 
85 थ टीवाट वबापार्बवा 9८९|०ाशाए्‌ ६० धी८ दा ०हितीर ८५६८ 
( अर्थात्‌, जब किसी मपुची रज्जीका पति मर जाता है, तब यदि उस पतिकी 
दूसरी रत्रीके गर्भसे उत्पन्न जवान लड्के न हों, तो वह स्त्री आप अपनी 
मालिक हो जाती है। परन्तु यदि दूसरी स्त्रीके गसे उत्पन्न जवान लड़के हों, 
तो उस अवस्थामे उन सब लड़कोकी समान रुपसे रखनी बन जाती है, मानों 
वह भी जमीन-जायदादकी ही तरह कोई सम्पत्ति दोती है, जिसपर सब 
उत्तराविक्वारियोका समान अधिकार होता है। ) संसारके अधिकांश स्थानोमें 
स्त्री-जातिकी यही अवस्था है । 


ईसाइयोकी प्राचीन धर्म पुस्तक (०) [८४४शादा0) में लेवीके 
जचिनाओका अपनी बिश्ववा पुत्न-वधूकोी दूसरोके हाथ बेच देनेका उल्लेख है 
और हमारे यहाँके शात्नोमें लिखा है कि यदि कन्याका पिता अपनी कन्याका 
पाया हुआ सल्य लौटा देनेमे समर्थ न हो तो हिन्दूक़ी विधवा पुत्र-वधूपर 
वडरइुत्तका पूरा अधिकार होता है। इस ग्रकारके सभी विवान सम्पत्ति- 
चबाचक दै। वेरा पाज ( ४८३ 782 ) के आदिम निवासियोके सम्बन्धसे इन्हींने 
लिखा हैं, “॥॥८ ७०० ता (८ त€८८४५८० ४६ 0॥८८ ६0०८ #6। ( (८ 
फशात॑0७ ) ३5 5 एल स्जटा ॥ 6 ४5 7 बा€त॑; आते # ॥6 वात 70६, 
वाठीहा करटॉबधंणा #बवत ३ 79॥६ ६0 ९४. (्‌ अथोत्‌, खत व्यक्तिका भाई 
ड्स वि श्रवाको उरन्त ही अपनी पत्नी बना लेता था, फिर चाहे रवय॑ बह 
विवाहित ही क्यों न हो, और यदि वह उसे पत्नी रूपमे अहण नही करता 
था, तो कसी दूसरे रिश्तेदारक्रो यह अधिकार होता था कि उसे अपनी 
पत्नी बना ले ।) मतलब यही था कि सम्पत्ति किसी तरह 
पाए। ससारकी सौसे नव्चे जातिथोशे सम्बन्धमें ह 
अज्षिरक्रा प्रयोग किया जा सकता है । 


हाथसे जाने न 
इस क्रवनक्रे एक एक 
हम 4500५ रण ९४ ०॥८०१५ >पथिवृ८ नामक पुरतकके कुछ वाक्त्र 
उद्इत करके यहाँ यह दिखलाना चाहते हैं कि अमेरिकाके वोस्टन सरीखे 
सयानम मा सन्‌ १८४५० ड्र० तक नारीका क्या स्थान था। व्क्क ्रन्धमे यह 

्‌ 


लारीका सत्य - का 


कहा गया हे कि विवाह होनेसे प्रवे ही नारी अपनी सारी सम्पत्ति अपने 
साथी पतिके नाम लिख दिया करती थी और साथ ही इतना होनेपर भी--- 
+/९ ए५ ॥06 8 एटाइ0॥,/ “ [५०६ €-८ठटदु7रंबटवे 85 9 टापंटला 
(०85 शीट चाल धीक्ा व. व॑णालइघट उछाएथशआ 7 399५ धार शव 
ई_ ताजा एछ गढटा 75)7दच्यार्त छव5 वादा [तर्त धातव॑ प्रा8&20९:. 7७ 
€0गंत एपाओं विदा जाती 8 5धटों, "कीट (एणाधएा (9७ ० ीट 5६४८ 
"0 जैं555घ2टीप्रडट5 वात गद्या जवां फरटि ६0 0€ णा€ 9९507, 0 0 9६ 
कुटाइजआा ७95 पीट वराउएशात॑, 56 व्रत ॥0 फशाइणाबों #॥४05 थाएँ 
-:6घौत॑ विश्ावी/ ८ दा 50पा दा 0शा. 7 ( अर्थात्‌, वह कोई व्यक्ति नहीं 
होती थी ।” “बह नागरिक नहीं मानी जाती थी ।” “घरमें काम करनवाले 
नौकरसे वह कुछ ही बढ़कर होती थी।” “अंग्रेजी सावजनिक नियम या 
कानूनके अनुसार उसका पति ही उसका स्वामी और प्रभु होता था।” 
“वह उसे छुड्दीसे पीट सकता था ।” “मंसेचुएट्स नामक राज्यके 
सावेजनिक नियम या कानूनके अनुसार पांत और पत्नी दोनों एक व्यक्ति 
साने जाते थे, परन्तु वह व्यक्ति पति होता था ।” “द्वलीको कोई व्यक्तिगत 
अधिकार नहीं ग्राप्त होता था और वह अपनी आत्माको भी कठिनतासे 
अपनी कह सकती थी ।” साथ ही वर्तमान अमेरिकाकी नारी-जातिकी 
आश्रथजनक स्वाधीनताकी कितनी कितनी बातें नहीं सुनी जाती हैं ! पर 
तब तो हमारे ठेशकी तरह उस देशम भी लट्ठवाजी हुआ करती थी और 
-नालिश करनेपर भी उसका कोई प्रतिकार नहीं होता था । 
यहाँ मनमें एक प्रन उत्पन्न होता है। वह प्रश्न यह है कि संसारमें मानव 
जातिकी किस अवस्थामें नारी जातिपर पहले-पहल अत्याचार होना आरम्भ 
हुआ था १ जिस समय मनुष्य पशुओके समान था, उस समय, या जब वह 
बहुत कुछ मनुष्य बन चुका था, उसके बाद यद्द अत्याचार आरम्भ हुआ 
था ? इस सम्बन्धर्स कोई समाज-तत्त्वविद्‌ निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह 
सकता । यह बात भी ऐसी नहीं है कि इसके सम्बन्बमे कुछ कहा जा सके। 
ज्य र इसका कारण यहीं है कि प्रत्येक जातिमे, फिर चाहे वह परम सुसम्य 
हो और चाहे असभ्य हो, नर और नारीका सम्बन्ध इतना अधिक जटिल 
आर इतना अविक रहस्यमय रहा है कि वाहरके लोग बाहरसे देखकर 
निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह सकते /लेट्टरने जिस समय सबसे पहिले इस 
बातका प्रचार किया था कि संसारकें सभी असभ्य लोग नारी जातिको इतनी 


५, कल+५कशल+अरकपि लकी बैकन्य+ 2५ जी निलर शीफाएशटटलशण 


शूरनु साहित्य: 
६ 

अधिक सन्त्रणा पहुचाते हैं, घिससे बढ़कर और बड़ोर यस्त्रणा हो ही नहीं 
तकही, उस समय उन्होंने यह बात अपनी दुदधिएर निर्भर फरके ही वही थी: 
और उठी समय बहुत से लोगोने उनकी इस बानपर विधास कई लिया 
था। परन्तु अब अनेक परणिटत धीरे धीरे 7स सम्बनायर्ने आरवा-शतज्य शीट 
जा रहे है--डस बात परसे उनका विश्वास इृदता था रहा है । सम्धुत+ 
नर ओर नारीका सम्बन्ध किसी तरह ऐसा ऋही 
विषयमे इस कथनकी सलतापर पूरा प्रा विश्ना 


दर है 


हो सकता कि उसके 
से किया जा सेन: 
7९; लाल गार्द ध्रापए्ु४५७ऐ 0097८५४०१, (०ा५६घजाए ९ 5९९४ ६0- 
प्रशाणव्ा9/९० टाचटॉपए, था शठेटाएट 09 पीट उथछ४ह०, ६ अपात , 
जंगली लोग अपनी रित्रयोपर चरस-सीमाका और अत्यविर अत्याचार 
करते है और निरन्तर उनके साथ कल्पनातीत निर्दयताका तथा शिसापूरा 
व्यवहार करते रहते हैँ । ) यदि एसी बात होती तो संसारसे सानव जातनिका 
ही लोप हो गया.होता । समस्त आलोचनार्मे यदि इस सत्यका ध्यान न रकखा 
जाय तो भूल होगी.। पर साथ ही इस बातमे कोई सम्देंह नहीं दे कि उन, 
लोगोका कहना भी रुपयेमें वारह आने ठीक है । 

. हेडडन ( ग॥तत0 ) साहवने अपने ९80--7 00८5 नामक अनपमें तो 
बहुत जोर ठेकर यह कहा है कि, 3%॥0 गल्या5 तठला 6पतला 0 
॥॥ ४४८०. अथोत्‌, उनकी स्त्रियों नतो किसी प्रकार पद-दलित ही होती 
हैं और न उनका कोई दुरुपयोग हो होता है । ) सो उनकी यह वात भी: 
नितान्त अश्वद्धेय हैं । यद्यपि कुछ असभ्य जातियोंमें ऐसे दृश्टान्त मिलते हैं, 
जो उनकी बातके अनुकूल हैं । उदाहरणाथ भारतवर्धकी खसिया जातिकी 
लिया जब नाराज होती है, तब अपने पतिको घरसे निकाल ढठेती हैं । 
निकारागुआ और टाहिटीकी ल्लियें। सी अपने पतिको घरसे निकालकर 
दूसरे विवाह कर लेती है । जब आपाच जातिके लोग लडाईम हारकर 
लौटते हैं, तब उनसे जियो अपने पतिको घरसे नहीं घुसमे ढेती। ढायेक- 
घुवक और ओमेजनके व्याधे लोग यदि युद्धमे वीरता नहीं दिखला सकते, 
तो अपना विवाह नहीं कर सकते। नर-मासाहारी कारिव जातिके लोग 
पुरुषोको तो मारकर ,खा सकते हैं, परन्तु लियोका मास वे लोग नहीं खाते। 
यदि अरब देशके शेख स्त्रियोके सामने खड़े होकर तेज चाबुकोंका आघात 
हँसते हुए नहीं सह सकते, तो वे युवतियोंके हृदयपर अधिकार नहीं कर 


ढ़ 


नारोका सत्य है 


सकते । इसके सिवा और भी कई जातियोमें, उदाहरणार्थ समात्रा द्वीपके 
बाठा प्रदेशम, आध्यिकाके सुवण उपकूलके हव्शियोमें, अमेरिकाके पेरू 
छेशकी असभ्य जातियों और दूमरी कई आदिम जातियोंमे और हम सममभते 
हैं कि कदाचित्‌ हमारे ठशके टोटा लोगोंगें भी, सम्पत्तिका उत्तराधिकार 
रमणीकी ओरसे ही होता ढ, पुरुषकी ओरसे नहीं होता । 
इन सत्र उदाहरणोंके होते हुए सी यह वात हजारों प्रकारके उदाहरण 
द्वेकर प्रमाणित की जा सकती है कि ल्लियोंका सदासे ही पीड़न होता चला 
आ रहा है। दम इससे पहले कई प्रकारते कह चुके हैं कि ल्लियोंकी गणना 
सम्पत्तिके ही अन्तर्गत होती थी और इसीलिए सम्पत्तिका उत्तराधिकार सी 
नारीकी शओरस ही झाया था । एक एक स्लीका चार चार और पॉच पॉच 
चारु सी बटवारा हो जाया करता था और इसीलिए यह निश्चय करनेका ' 
कोई उपाण नहीं रद्द जाता था कि उसके गर्भसे उत्पन्न सन्‍्तान किस वंशकी 
है। यही कारण था कि किसी पुरुषकें मर जानेपर स्वयं उसकी स्त्रीकी 
सन्तानकी उसकी सम्पत्ति नहीं मिलती थी, वल्कि उसकी बहनकी सन्तानको 
मिलती थी । यह बात नहीं दे कि उस बहनका भी वेंटवारा न होता हो, लेकिन 
उसका हजार बँटवारा हो जानेपर भी वे लोग निस्सन्देह रूपसे जानते थे कि 
चह कमसे कम हमारे ही वंशकी है और उसके गर्भले जो सन्‍्तान होगी, वह 
भी जहुत छुछ हमारे ही वंशकी होगी । इसीलिए सम्पत्ति भानजेकों मिलती 
थी, पुत्रको नही मिलती थी। सम्पत्ति चाहे जिसे मिले, परन्तु उत्तराधिकार 
निश्चित करते थे पुरुष ही नारियोका उसमें कुछ भी हाथ नहीं होता था। 
मनुृष्यकी वुद्धिक तारतम्यक्रे हिसावसे वकरीका गला चाहे दाहिनी ओरसे - 
शरेतकर काटा जाय और चाहे वाई ओरसे रेतकर काटा जाय, उससे भलाई- 
बुराई निर्दि'्ट नहीं होती | हम सममते हैं कि शायट इसीलिए टायलर साहब 
खुबर्ण उपकूलके हब्शियोंके सम्बन्धम कह गये हैं कि ऊपरसे देखनेमें उनकी 
स्त्रियोकी अवस्था (ीलबथी+५ 5५एरएथांणा या नियमोके विचारसे भले ही 
श्रेप्ठतटर जान पड़ती हो, परन्तु वह फ़ाबटाट्बीए एटाए वर्भश्ाणा अर्थात्‌ कार्य 
रूपमे बहुत ही निम्न-कोटिकी थी और हमे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह 
बात ग्राय- सभी जातियोंके सम्बन्धम ठीक वेठती है । 
क्रालि (०७८७ साहबने अभी हालमें अपने ४५५४८ २०५८ नामक 
2.4 


झ शरत-्साहित्य 


अन्थमे रित्रियोकी उच्चनत अब्स्वाका उल्लेस करते हुए परापशन लोगोंका 
उदाहरण दिया है। तर्क उपरिध्रत किया है कि यद्यपि इस बारेगें थे लोग 
बहुत बदनाम है कि रित्रयोंकों ब्हुत कष्ट देते हे, परन्तु फिर भी इन 
लोगोमे यह प्रथा अवश्य है कि नारी ही अपना रवामी मनोनीत करती हु 
और विवाहका प्रस्ताव भी वही कर सकती है--पुरुष किसी रत्रीसे विवाहका 
अस्ताव नहीं कर सकते, ओर इसी प्रथाने उनकी अबस्था बहुत उन्नत कर 
रक्‍खी है । यद्यपि यह प्रथा ऊपरसे ढखने-सुननेम कुछ बुरी नहीं जान पढ़ती, 
परन्तु, फिर भी इसके विपत्षमे वहुत कुछ कहा जा सकता है । एहली बात तो 
यही है कि इस बातका कोई सगत हेतु नहीं हो सकता कि स्वयं ही अपना 
चति मनोनीति करती हैं, ओर इसलिए पुरुषोके द्वारा वे पीडित नहीं होतीं ४ 
जिन लोगोंमें दाम्पत्य प्रेमकी कोई धारणा ही नहीं है और जो बात बातमें 
स्ज्रीकी हत्या कर डालते हैं, उन लोगोभे यदि रित्रयोके हाथमें यह थोडी-सी 
क्षमता हो भी, तो हमारी समममे नहीं आता कि इस कज्षमतासे उनका कोई 
विशेष कार्य निकलता होगा । 


रेवरेड सूटर साहब कहते हैं कि आफ्रिकाके कागो और उय्ाडा प्रदेशर्मे 
नारियोंका बहुत कुछ सान और मर्यादा है । वास्तवमें उन देशोमें 
श्मणियाँ रानी तक हो जाती हैं । और कप्तान स्पेक (-७90शीा॥ 59४८ अपने 
छ95८0एटा9५ रण धा€ 5०प्राट० ० घी शा८ ( नील नदीके उद्भमका 
अन्वेपण ) नामक अन्थमे लिखते हैं कि कागो और उगाडा देशोंके वाहुमा 
जातिके बढ़े आदमी बात वातमें प्राय. बिना किसी अपराधके ही स्त्रीकी हत्या 
कर डालते हैं, और इस प्रकारकी घटनाओंके चित्र तक वे स्वयं अपने 
हांथोंसे अंकित करके उक्त अन्धोमे छोड़ गये हैँ। अन्थम्में उन्होंने यह भी 
लिखा है कि जिस समय स्त्रियोके दाथोमे रस्सी वॉधकर उन्हें वध्य भूमिकी 
ओर घसीठते हुए ले जाते है, उस समय स्त्रियोँ खूब जोर जोरसे रोती हुई 
चलती हे । उनका वह रोना-थोना सुनकर बढ़े बड़े पिशाचोकें सनमें भी दया 
उत्पन्न हो आती है परन्तु उन देशोंके पुरुष उनके रोने-घोनेकी ओर कोई 
व्यान है, नहीं देते । जब अन्थकारके तम्बूके पासवाले रास्तेसे प्राय. स्त्रियोके 
रोने और इस अकार चिल्लानेके शब्द सुनाई पड़ते थे, “ हे मियागी | हे 
बाका !” ( अर्थात हे मेरे स्वामी ! हे मेरे राजा ! ) त्तव उनके “ स्वामी * 
और 'राजा' शायद मजेम मुस्कराते थे । उस देशके राजा किनेराकी ख्त्युके 
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तुरन्त बादकी जिन घटनाओका कप्तान स्पेकने ओंखो-ढखा वर्णन किया है, 
उसे पढ़नेसे ऐसा जान पड़ता है कि वच्चोकी दृष्टिमं मिद्दीके खिलौनोका जो 
मूल्य होता है, कदाचित्‌ वहोंकि पुरुषोकी इृष्टिमें स्त्रियोका उतना सूल्य भी 
नहीं होता | एक स्थानपर लिखा है कि छोटे राजाने मत पिताकी सभी 
कन्याओके साथ विवाह कर लिया ओर इसके सात ही दिन वाद उनमेंसे तीनको 
व्ठीक तरहसे डागिग या अभिवादन न करनेके अपराधमे जीते-जी जला दिया ! 
बहुतसे पर्यटक प्ृथ्वीके आदिम निवासियोंके सम्बन्धमें लिख गये हैं कि 
अधिकराश असभ्य जातियॉँ यह बात बिलकुल नहीं जानती कि पति और 
स्त्रीमें प्रेम नामकी कोई चीज होती है । मन्देरोने कहा है---“॥८ 'पं८शा० 
हुवा09७5 ॥0६ 0ए९, ४९८एंणा ठा €क्ले०५5५, धी८५ 4॥9५८ ॥0 ७४0वत5 0 
€ञज2580ा5 ॥ (पीला 78988९॥70ीं८७(५९८ र्ाट्टाणा 0 09८, 
(अर्थात्‌, हव्शी लोग प्रेम अनुराग या ईर्ष्याका - नाम भी नहीं जानते आर 
उनकी भाषामें अनुराग या ग्रेमका सूचक कोई शब्द ह्वी नही है । ) सर जान 
लवकने इसी देशके हटेनटट लोगोंके सम्बन्धमें कहा है,बा८ 50 ८०व॑ थार्॑ 
पच्राीतिला( (० गाल ाठवील पी एएए7 ए०परत धीएघ धीटाट ९४४5 ॥0 
उपरटी। चाह 45 [07८ 9८६७९शा पीढा. (अर्थात्‌ ,वे लोग एक दूसरेसे इतने 
अधिक उदासीन और निर्मम रहते हैं कि उन्हे देखकर आप यही समभेंगे 
कि उनमें प्रेम सरीखी कोई वात ही नहीं है । ) काफिरोके सम्बन्ध कहा 
जया है “२० ्टागढ ० 6ठए८ ॥ गरआ 98०. ( अर्थात्‌, विवाहमें प्रेमकी 
को$ भावना ही नहीं होती । ) और जारिब लोगोंके सम्बन्धमे कहा गया है, 
+7१(८्तणा >€जल्ला गधा गाते जि ठप: रण पीट वष्टडध0ा, 7 
(अर्थात्‌,उनमे पति और पत्नीम अलुरागका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता ।) 
और फिर यह वात सी नहीं है कि इन लोगोमें नारीके पति-प्रेम या स्वामी- 
सेवाकी बात न सुनाई देती हो। हो संकता है कि पुरुपोकी जबरदस्तीके 
कारण ही अत्यन्त निष्ठुर डाहोमान, मालगासी, फीजियन, छीपा और बेचू- 
आना आदि सभी जातियोके घरोमे पतित्रता र्त्रियाँ पाई जाती हो । हम यह 
बात पहले ही बतला जुके हैं कि डहोमी और फीजी द्वीपमें पतिकी झत्युके 
उपरान्त विधवाएँ आत्महत्या कर लेती हैं । अमेरिक्राकी मंडान जातिकी 
विधवाएँ अपने मृत पतियोके कपाल संभ्रद करके और उनकी माला बनाकर 
जलेम पहनती .हैं, उस सुंडको अपने साथ विछोनेपर रखकर रातको सोती हैं, 
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उसे स्नान कराती है, भोजन कराती हैं, जाडेक्रे दिनोमे उसे ओढनेके नीचे 
दवाकर रखती हैं और यहॉ तककी गीत गाकर उसे सुलाती भी हैं। और 
पुरुष लोग अपने जीवन-कालमें उनके साथ क्या क्या करतूते नहीं कर जाते। 
लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि सच जगह पुरुष लोग बराबर अद्याचार 
ही करते रहते हैं और उसके बढलेमें स्लियों केवल प्रेम और सेवा ही करती 
रहती हैं । यदि हम ऐसा कहें तो मानो हम मानव-स्वभावके विलकुल्ल विरुद्ध 
वात बहेंगे । लेकिन हा, यदि कही कठोर अत्याचार ,और अविचारके बद- 
लेमे भी स्नेह और प्रेम हो सकता है, तो वह ज्ियोम ही हो सकता है । 
और यदि इसके दृष्टान्त ढूँढे जायें तो वे निर्मम तथा असमभ्य मानव-समाजमें 
भी दुलेभ नहीं होगे, और इसीलिए हमने यहा दो एक दृष्टान्त ढे दिये हैं. । 
हमने अनेक प्रकारसे यह बतलानेकी चेष्टा की है कि नारीका यह मूल्य 
पुरुष कभी स्वीकार नही करना चाहता और नहीं करता । अवश्य ही इसके. 
प्रतिकूल सी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना होनेपर सी यह बात 
बिलकुल ठीक है कि यदि हम उन सब बातोको अगीकार कर ले तो भी इसः 
प्रवन्धका मूल उद्देश्य तिल मात्र सी विचलित न होगा । 
जो हो, अब तक हम जो कुछ कह आये हैं, वह यही है कि प्राय क्रिसी 
देशमे भी पुरुपने नारीका यथा मूल्य नही दिया है और वह सदा नारीको 
अनेक प्रकारके कष्ट ही पहुँचाता आया है। वह नारीपर अत्याचार करता- 
आया है, इसे अस्वीकृत करनेका तो कोई माग नहीं है। लेकिन तर्क इस 
बातपर अवश्य हो सकता है कि वह नारीको न्यायोचित मल्यसे सदा वंचितः 
ही झरता आ रहा है | कारण जब तक पहले नारीका वारतविक मूल्य निश्चित 
न किया जाय, तव तक यह नही कहा जा सकता कि उसने अपना यथाथे 
सूल्य पाया है या नहीं। पुरुष यह बात भी कह सकता है कि जिस देशमे 
नारी जो मूल्य पाती आई है, हो सकता है क्लि उस ढेशमे वही उसका प्राप्य 
सूल्य हो । इसलिए इस बातकी आलोचना कर लेना आवश्यक है । 
यह आलोचना करते समय सबसे पहले नर और नारीके सम्बन्बका ही 
विचार करना पडता है। नर और नारीमें मुख्यत चार सम्बन्ध हेते हैं । थे. 
चारा सम्बन्ध ह--पत्नी, वहन, कन्या और साताके, और अब हम क्रमशः: 
इन्हीं सम्बन्धोकी आलोचना करते हैं। जान एफ म'लेनन ( ०, 
4! | धगाशा ) ने अनेक देशोके उदाहरण देकर अपने शिर४८ थि्या०९ 
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( आरम्निक कालके विवाह ) नामझ अन्थमे यह बतलाया है कि आदिम 
कालके लोग किस प्रकार पत्नी प्राप्त करते थे । जिस समय मनुष्य पशुओ्रोंके 
समात था, उस समय क्रिस प्रकार फनी प्राप्त करता था, इसका कई वार 
हम भी इस प्रवन्धके आरग्भमसे संकेत कर चुके है । जो सच्बल होता था, वह 
बुब्लसे स्री छीन लेता था- थौर जब उसका शौक प्रा हो जाता था, तब 
उसे ह्वाग ढेता था। अपने शोकके आगे और अपने रघत्री-लाभके प्रयोजनके 
आगे बह किसी बातका विचार नहीं करता था और कोई भी सम्बन्ध उसके 
लिए बाघक नहीं हो सकता था। मलनन ( जि८शाआा ) ने एक 
स्थानपर कह ६-]५८॥ गराप्5६ ठाझाव ५ गिव्वएट जटछषा गि९९ रु ५ 
छाशुप्तेटट 86वा5ा प्रशानिवट 72ए९टा ।टवव05. 7 (अर्थात्‌ , अवश्य 
ही आदिम कालमे विवाहके समय किसी तरहके रिश्ते-नातेका कोई ध्यान न 
रखता होगा । ) और उसकी यह बात बहुत ही ठीक है। उन दिनों 
एआग्राप्तएट ग5४7८ (मौलिक नेसगिक बुद्धि या सहज-नान) नामकी मानो 
कोई चीज ही नहीं थी । 

यह वात नहीं हे कि केवल असभ्य आदिम मनुष्य ही विवाहके लिए 
माता बहन लडकी आदिका कुछ विचार नहीं करते थे. उनमें तो इस 
तसरहके अनेक उदाहरण पाये ही जाते है, परन्तु अद्ध-सभ्य और सुसभ्य 
लोगोम भी इसके अनेक उदाहरण मिलते द्वे । ८८०४५ या वंशानुक्रमके 
सम्वन्धम जिन लोगोने कुछ आलोचना की है, वे यह वात अच्छी तरह 
जानते है कि अत्यन्त सच्य समाजमें भी जो बीच बीचमें अनेक बीसत्स और 
श॒प्त कलंककी बाते सुनी जाती है, वे सव वही आदिस मनुष्यके खेल है । 

हम पहले ही यह वात कह छुके है कि असम्य छिपिवेन लोग अपनी 
साताके साथ जिवाह कर लेते हैं। अर्द्धू-सभ्य आफ्रिकाके गेबून ( (७४09००॥ ) 
अढेशकी रानीके सम्बन्धकी अभी थोड़े ही दिनोकी बात है कि जब उसके 
पतिकी मृत्यु हो गई ओर उसके हाथसे राज्य निकल जानेकी आश्शका 
'होने लगी, तव उसने अपने वंडे लडकेके साथ विवाह करके सिहासनपर 
अपना दावा कायम रकखा। सुसभ्य प्राचीन मिल्रक्रे फराओं ( राजा ) 
अपनी सगी वहनके साथ विवाह किया करते थे। सभ्य पेझरू भ्रदेशके रोका 
इंकाके वंशधर छठे अथवा सातवे इंकाने अपना आशभिजात्य बनाये रखनेके 
लिए अपने दूसरे पुत्रके साथ अपनी सबसे छोटी लड़कीका विवाह करके 
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उसे सिहासनपर वैठाया था। वशिष्ठ ऋषिने भी अपनी वहन व्अरुन्धतीक 
साथ विवाह किया था। लंका द्वीपके असभ्य भेद्दा लोग अपनी छोटी वहनके 
साथ विवाह करना सबसे अधिक गौरवकी वात समझते हैँं। उस अवस्थार्म 
वे अपने समाजमें कुलीन समझे जाते है ओर उनका सम्मान बढ़ता हैँ। 
अपनी सौतेली वहन और विधवा सौजाईक साथ विवाह तो प्रायः सभी 
छेशोमे प्रचलित हैं। और इसनमेंसे कोई सी, एक असभ्य भेद्दा लोगोको 
छोड़कर. केवल एक स्त्री पाकर सन्त॒ुष्ट नहीं होता सभी लोग वहु-विवाह्म 
करते है। अर्थात्‌ मनुष्य अपने घरकी भी दूसरोको नहीं देता और दूसरोकी 
भी छीन लाता है । 

अब यहाँ यदि यह समभझा जाय कि ऊपर जो वाते कही गई ह, वे सक 


ब् 


केवल उक्त सब जातियो और ठेशोके सम्बन्धम ही ठीक है, अन्यान्य दशोके 
सम्बन्धर्म ठीक नहीं है, तो यह भूल है । सभी देशों ओर सभी जातियोंके 
सम्बन्धम ये सठ वातें ठीक उतरती है । अन्तर यही है कि कहीं तो ये प्रथाएँ: 
लुप्त हो गई है और कही असी तक प्रचलित है । हमारे छेशमे आजकल 
वडा भाई “अपने छोटे भाईकी स्त्रीकी छाया तक स्पश नहीं कर 
सकता. परन्तु इसी देशम पोचो पारडव-भाइयोने एक द्रौषदीके साथ विवाह 
किया था । और ठीक याद तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा याद्‌ 
पडता है कि सातो ढीघेतमा ऋषियोंने भी, जो आपसमे भी भाई ही थे, एक ही 
स्त्री लेकर अपनी ऋषि-यात्राका निर्वाह किया था और इसीको महाभारतके 
आदि पर्स सनातन प्रथा कहा गया है। इसके लिवाय॑ जिसे असभ्योंका 
प्रआ798८ 0५ ८४०४प८ किसी ख्रीको जबरदस्ती छ्रीनकर उसके साथूप 
विवाह करना कहते है, उसका इस सभ्य भारत भूमिम सी वबहुदः अधिक 
प्रचलन था और इसके दृष्टान्तोंकी भी कमी नहीं है । 

नारियोंके सम्बन्ध घरम सी और वाहर सी बहुत कुछ खीचा-तानी और 
छीना-फ्पटी होती रहती हैं, और फिर दो ही दिन बाद उन नारियोका कोई 
मल्य नहीं रह जाता यही बात सममानेके लिए हमने नारियोंकी आदिम 
अवस्थाजी ओर सकेत किया है । सन्‌ १८७० ई० तक एवीसीनियामे यह 
प्रथा प्रचलित थी कि जब बहाँके लोगोको प्राण-दरउ मिलता था, तब वे लोग 
अपने सरदारको अपने सिरके बदलेमे अपनी युवती कन्या अथवा त्लवीं दे 
दिया करते थे, और यह सूल्यवान्‌ उपद्ार दो दिव बाद सरदार जिसे चाहता: 


न्‍ 
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था, उसे प्रदान ऋर दिया करता था। कप्तान स्पेक (-)०८शी॥ 59८८८ )ने उक्त 
देशके एक राजाके सम्बन्धसे एक दिनकी घटनाका इस प्रकार वरान किया है, 
“२०५६ शीट स्मीणेट फ़ाए गए छ (शार्टा3) ६00०9 ७थीं६ जाग 
॥0509 तार #€९५ ज्वाएँ छ़र्टॉताए विष: थाएजाए पीटा$टॉएटड बाबा 
गज, थी, हज इताए प्रापिर्टाएए टीज्याप्ट गाए ० धीद रिठ्फर्व जराए८5, 
8 65 टीशाओगए टार्शप्राट जात॑ ध्वज जार ० वीर 72५5६ ० धीट 0६ 
एपल:टर्त 3 ग9६ जाएँ ठीटिटवे ॥ ६0० धीए चित, गवाह त0प्७(८55 
ई0 फ़ॉटव5९ वीगा छाटवाएछ, 20६ धी९, सत्ट & गावते गया वीट७छ प0 8 
६6एएटाग्रए फछफडाएा, इपंत 7 छत पीटगीठडा 8 छणाशा टएटा गविते 
धीट गराएप्ररैद्याए्ट ६0 तठींटा गत काएपगाए गाए॑ ठात॑ंटालत धीए 999८५ 
0 इ5लां20,... भारत॑क्ार्त व विद जी ६0 €रटटप0, 7 
( अर्थात, इसके बाद सब लोग--राजा और उसकी सब रानियॉ- 

कि बीच इधर-उधर घृमने लगे, फल तोड़ने लगे और खूब आनन्द 
करने लगे। अभास्यवश राज़ाकी एअ रानीने, जो परम स॒न्दरी थी और 
वसस्‍्नतुत. सब रानित्रोम अविक रूपवती थी, एक फल तोड़कर राजाको देना 
चाहा | अवश्य ही वह यह समझती थी कि इससे राजा मुभपर बहुत प्रसन्न 
होंगे लेकिन राजा इसपर पागलोकी तरह आपेसे बाहर होकर खडा हो गया 
ओर कहने लगा कि यह पहला ही अवसर दे जब कि किसी ख्लीने मुझे कोई 
चीज भेट करनेकी गस्ताखो की हे: और इसलिए अपने साथी नौकरोको उसने 
आज्ञा दी कि इसे पकड़कर वॉब लो और ले जाकर फेसीपर लटका दो ।) 
इसके वाद स्पेकन लिखा है---/6 छब्ब& ६00 ग्रापएणी छि गाए शिश्ञीओ 
छी004 ६० इध्शापं, बाते छा ८005९ | क्या वातग॥गिष्ठा। ॥5 ्ि 0जआआ69 ॥9५ 
०जास्‍ ॥ (जाए (० पीछव्ाए पीर ट8फ़ाटाठतत5 सिवा 000 | 5३०८० (८ 
छणाकआ5 (८. 7 ( अर्थात्‌, मेरे अँग्रेजी खूनके लिए यह बात वरदाश्त 
करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मेंने छुढह अपनी जान खतरेमे डालकर 
उस भक्‍की अत्याचारीका उद्देश्य विफल करनेका प्रयत्न किया और किसी तरह 
उस स्त्रीकी जान बचाई । ) 

नारियोके सम्बन्धमे पुरुषोकी जो यह लड़क-खेलवाड़, जो स्वार्थपरता, 
यह जो पाशव-ब्बत्ति और एकान्त उन्मत्तता है, वह केवल नारी जातिको ही 
अपमानित और अवनमित करके शान्ति नहीं हुईं है, वल्कि उसने पुरुषोकों, 
समाजकों और समस्त मातृभूमिको एक साथ खीचकर नीचे ला गिराया है । 
इस ग्रवन्धमे इतना स्थान नहीं है कि विभिन्न देशोकी नजीरे देखकर यह बात 
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सिद्ध की जाय, इसलिए हम केवल कप्तान स्पेककी एक और बात वतलाकर ही 
डस प्रकणका अन्त करेगे। उन्होंने कहा है कि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक 
दुर्दशा है, उसका रुपयेमे वारह आने कारण पुरुषोक्ी यही उच्छेंखलता है । 
वहों किसी सरदार या ज्ञमतापन्न व्यक्निकी मृत्यु होते ही एक युद्ध या 
लडाई-फगडा या भारी उधल-पुथल अनिवाय हो जाती है। बहोँ यदि इस 
चातका निशय करना हो कि कौन किसका सौतेला भाई नहीं है या किसकी 
म्पत्तिपर किसका अविकार नहीं हे, तो इसके लिए शारीरिक वल ओर 

भालेके फलके सिवा निराय करनेक्रा और कोई दूसरा मार्ग नही है । 
एक वात और है। इन्हीं कप्तान साहवने जब एक चार अपने एक 
वाविम्ब्री हव्शी नौकरके मेंहसे सुना कि वह मलुष्योका शास खाता है और 
मनुप्योका मास उसे बहुत अच्छा लगता है तब उन्होंने पूछा, “भाई, 
आहमीफा इतना अधिक मास तुम्हे मिलता कहाँ है १ क्‍या तुम लोग अपने 
ही आदमियोकों मार मारकर उनका सास खा जाते हो *” इसपर उस आद- 
मीने उत्तर दिया, "नहीं, हम लोग अपने आदमसियोको नहीं मारते । आस-पासके 
गाँवोसे खरीद लाते है।” कप्तानने पूछा, “आखर इसका मतलब १” 
उसने कहा, “जिन लडके लडकियोक्रा वाप नहीं होता उन्हें खानेकों नहीं 
सिलत्य और वे बीमार पड़ जाते है । उस समय उनकी माता एक वकरी मिल 
जानपर ही उन्हें दे दती हे ओर हम लोग उन बच्चोको अपने घर लाकर 
सार डालते है ओर उनका मास खा जाते हैं ।” सुसस्य ठेशोंमे जिस प्रकार 
पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी दूसरी स्त्रीके वाल-बच्चोंकी तुलनामें 
अपनी पहली रज्ीके वाल-वच्चोके पति प्राय निदय हो जाता है, जान पड़ता है 
कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी पहले पतिके लडकोके प्रति निर्देय 
हो जाती है और असम्य होनेके कारण शायद कुछ और आगे वढ जाती है, 

आर उसका यह बढ जाना, हम समझते है कि, स्वाभाविक मी है । 
अडमन द्वीपके असभ्योम एक प्रथा है। जब तक शिशुक्के ढॉत नहीं 
निकलते, तव तक तो पति और स्त्री दोनों एक साथ रहते हैँ पर जब उसके 
नि निकल आते है, तव दोनों अपना अपना रास्ता देख लेते हैं । पुरुष 
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गीर रत्री टूँढ लेता है और रत्री कोई दूसरा पुरुष तलाश कर लेती है। 
से सम्रय स्त्री प्राय. अपने उस दति निकलनेवाले शिशुको किसी जलाशयके 
किनारे स्का 0 5 3 [0 9 ० ३ कप 

नो कक देती हैं आर अपनी दूसरी गहस्थी संसमालनेके लिए चली जाती 


पु 4 
न्फ धरम 
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इसी लिए ढाक्टर फ्रान्सिस ( विश्वाटं$ 299 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अंडमन दीपके निवासी बहुत जल्दी जल्दी मरते और खत्म होते जा रहे हैं। 
बहुत कुछ ढूढ़ने पर सी उन्हे एक सी ऐंसी माता नहीं मिली थी जिसकी 
उएक्र साथ तीन सन्‍्तानें जीवित हो । 
अमेरिकाकी कुचिल जातिकी माताकी सन्‍्तान जब बीमार हो जाती है, 
तव वह उसे जाकर जंगलम फेक आती है । हरवर्ट रपेन्सरने अपने 5५०8८ 
उर्ाल ज्वार्त 506८5 वा पद जात ४८७ 22८वशार्त (0५ (> *,.3॥8995) 
( अर्थात्‌, आस्ट्रेलिया तथा न्यू जीलेडका जंगली जीवन और दृथ्य ) में इस 
चातका उल्लेख करके कटा है कि अगस साहवबकी इस वातपर विश्वास करने 
जी नहीं चाहता कि सचमुच आस्ट्रेलियके असभ्य लोग अपने जीते हुए 
सड़को और लड़कियोकी मगर आदि पक्रडनेके लिए अपनी वन्सीकी नोकोमें 
चारेकी जगह लगा देते है और उनकी चरबीसे मछलियों पकड़ते हैं । 
स्तेकिन उनकी बातपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। क्योकि 
अनुसन्धान करने पर पता चलता है कि चाहे कोई देश हो और चाहे कोई 
जाति हो, जब समाजमें नारीका स्थान वहुत नीचा हो जाता है तब उप्तके साथ 
ही साथ शिशुओका स्थान भी नीचे उतर आता है। यह केवल मनुष्योंके 
सीचेवाले स्तरकी ही बात नहीं है । अपेक्ताकृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर 
भी पता चलता है कि जहाँ ल्री उपेज्ञाकी चीज होती हैं, वहाँ जातिके मेरु- 
दंडस्वरूप शिशु भी उपेक्षा और अवहेलनाकी वस्तु हो जाते है। उदाहरण देकर 
इस चबातकी सत्यता प्रमाणित करनेका प्रयत्न करना तो मानो विडम्बना मात्र 
है । उस जातिका भविष्यत्‌ उत्तरोत्तर अन्धकारपण ही होता जाता है । लेकिन 
जो लोग यह समझते हैं कि इसका एकमात्र कारण नर और नारीका शिथिल्ल 
चन्धन ही है, वे भूल करते हैं । इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि नारीकी 
उपेक्षा की जाती हे और वह क्रीडाकी सामग्री समझी ज्यता है 
कुछ ठीक समभमे नहीं आता कि हरबर् स्पेन्सरने अपने 50८रठाठ82ए 
(समाजशास्त्र) नामक अन्थमें मनुष्यके 57078 ८थ॥१०४०॥ तीत्र मनोभावोकी 
डुहाई देकर किस प्रकार इस विपयकी मीमांसा करनी चाही हैं। कहा गया 
' है कि गुस्सेकी हालतमें “जी 5]8५9 8 <काव 40 ८६६ा४३ शी 5०गा०८४ापगढ 
व६ ७७७५ ८28 ( अर्थान्‌, यदि वालक कोई चीज लिये जाता हो और 
उसके हाथसे वह चीज गिर पडे, तो वे उसे मार डालेंगे )। उनका ऐसा 
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करना तीज मनोविकारका परिणास साना जा सकता दे। परन्तु उनके 
सम्बन्ध यह मी कहा है कि “9 ध्ीदा एधपीला ता/॥086 70#/776 
णा शा0णए$0८८४नणा ? ( अर्थात्‌, ने भिन्न सिन्न अवसरोपर तिना किसी 
प्रकारके परिताप था दु खके अपने बचोकी हत्या कर डालते है। ) और 
सछलियों पकडनेके लिए अपने बच्चोको मारकर और धीरे धीरे उनकी 
चरवी निकालकर वह चरवी मछली पकडउनेकी वन्सीके सिरेपर चारिेफी जगद्ध 
लगाते हैं अथवा प८5९८६ डरा: <्पिंदा अथति रोगी बचोको जंयलमे फेंक 
आते हैं । ये सब वात किस प्रकार ०४० था मनोविझारोका परेणाम हो 
सकती हैं और यदि मान लिया जाय कि ये सब वाते मनोविकारोंका ही परि- 
णास है तो भी हमारी बात अस्वीकृत नहीं हो सकती । थआ्रादिम महुप्योम जो 
कुछ दोप होते है, वे तो होते ही ह और यह बात भी है कि नर और नारीके: 

बन्धन प्राय सभी जगह शिथिल होते हु, लेकिन इतना सब कुछ होमेपर सी 
यदि पुरुष स्त्रियोकी अवस्था निम्नतल पर न ते आचबे, तो फिर उक्त बातोसे” 
ही उसकी सामाजिक अबस्था उत्तरोत्तर हीन नही हो सकती और न बह दिन- 
पर दिन ससारसे अपरुत ही हो सकता है । 

हम दृष्टान्तस्वहप टाहिटी लोगोकी बात कहते है । कप्तान कुत्ते अपने 

अमण-ब्वत्तान्तमे लिखा है कि इन लोगोका दाम्पत्य वन्धन अत्यन्त कदये / 
एटा५ 09, एटा५ तं८ड्ावत॑८१ ( बहुत ही निम्न कोटिका ओर गिरः हुआ ) 
होता है । यहाँ तक कि जो स्त्री सन्दरी होती है, उसका मन किसी तरह एक 
पतिसे भरता ही नही । यदि मैकेकी अवस्था सस॒रालकी अबरथासे अच्छी . 
हो तो स्त्री 25 2 ग8॥६ वेदासार्त बाते 09व्वा प्रणर पाए, 
(अर्थात्‌, अपने हकके तौरपर कह सकती है. कि मुझे, अधिक पति मिले 
और वह अधिक पति ग्राप्त सी कर लेती है । ) कप्तान कुकके वाद जितने 
यात्री वहाँ गये है, उन्होने भी यहीं कहा है कि ये सब बाते बिलकुल ठीक 
हैं । लेकिन इन सब बातोके होते हुए भी उस देशके पुरुष स्त्रियोको श्रद्धा 
और सम्मानकी दृष्टिसे देखते है । हम समझते हैं कि शायद इसी लिए इस 
देशमें शिशुओ ओर सम्तानोका बहुत ही यत्नपूर्वक पालन-पोषण होता है: 
और उस जम॒नेमे भी सब लोग यह वात एक-वाक्य होकर स्वीकृत कर गये 
हक के लोगोके समान शान्त, सुशील, अतिथि-सेवी और सत्‌ अनेक सभ्य : 
सम्ताजमि भी नहीं मिलते । चोरी डकैती तो थ्रे लोग जानते ही नही हैं । हम 


नागीका सल्य “् 


यह नहीं कहते झि उनकी सामाजिक अवरथा अनुकरणीय हैं, सेकिन उन 
लोगोन कमी नारियोका असम्मान नहीं किया ओर न अन्यान्य असबन्‍्य 
जातियोंकी तरह नारियोंका स्थान खीच कर नीचे ही गिराया । इसी लिए 
सना १६०८मेसी० एल० रेग (६. ।.. ४9९४८)! ने अपने |॥6 रिणा॥शा८८ 
ए धी८ 5000) 5८8४5 नामक ग्न्धर्मे टाहिटी दीपके निवासियोके सम्बन्ध 
उच्च स्वससे कहा था--- /ताएं उरीका वाट पीट वच्चारड ७ एणादारे [0 
[605 टा पीट व0प्र5८ कात॑ ग्रागत तीर ट्रॉपीलाड ६0 96 ए0०0त ररांए८५, 
2०00 गा०धीटा5, (0 €३४ए८ ए9जीप॑८5 गेगार ब्यात॑ तंद्याप पी एणीटड, 
इरापिंशा एजाता, व १0/स्‍व788270४७ शार 57एटा०फि 0५ शि, व ॥9 * 
००0), ६0 पीली हशटाहइता तीए 305, जाए €७ उिशेक्ञावएंटाइ८5 एकता । 
शाएट धीएा 70075 “ अर्थात्‌, ख्नरियोका कत्तव्य क्या है घरकी दस भाल 
करना, चाल-बच्चोंका भ्यान रखना, उत्तम पत्नी और उत्तम माता वनभा 
राजनीतिसे दूर रहना और कपड़े रफू करना । मेरी सम्मतिमे टाहिटी द्वीपकी 
स्त्रियों स्व रित्रयोके क्षत्रम वॉयस ( 305 ) मे रहनेवाली अपनी बहनोसे 
कही वढकर अच्छी है ओर वेलग्रेविनी ख्रियोमे भी बहुत ही थोड़ी ऐसी 
होगी जो उनका सुक्रावला कर सकें। ) 
सीलोन या लंकाके असभ्य भेद्दा लोग जो नारी जातिके प्रति बहुत अधिक , 

श्रद्धा रखते और उसका वहुत सम्मान करते हैं, प्राणान्‍्त हो जानेपर भी 
कभी एक रत्रीके वत्तमान रहते हुए दूसरी स्त्रीअहरा नहीं करते ओर न कभी 
अपनी स्त्रीका परित्याग ही करते है । उनके सम्बन्ध जन विज्नानाचार्ये 
हेकेलने कहा है दि सत्यता और न्यायपरतामें ये लोग युरोपकी अनेक सभ्य 
जातियोकी शिक्षा द सकते है । इन लोगोके अपत्य-लेहके समान मधुर 'वस्तु 
संसारम दुलभ है। डायक और टोडा लोगोंके सम्न्धभ सी यही वात कही” 
जाती है । चरित्रके सोन्द्यके सम्बन्ध तिव्वतकी रित्रयोकी बहुत सुख्याति है । , 
वे केवल कई भाइयोको ही एक साथ पतिके रूपमे ग्रहण नहीं करती, बल्कि 
यदि उनके मनमें करुणा उत्पन्न हो जाय तो वे पास-पडोसके लोगोका आवेदन- 
निवेदन भी अग्राह्म नहीं करती । लेकिन फिर भी उस देशके पुरुष अपनी ' 
नारियोका वहुत अधिक सम्मान करते हैं । हम सममते हैं कि शायद इसीलिए 
राजा राममोहन राय इन तिव्वती रित्रयोके सम्बन्ध लिख गये हैं, “विपनिके - 
दिनोमें तिब्बती रमणीकी दयासे ही मेरे प्राण बचे थे और आज चालीस बर- 
सोके बाद भी उन रमणियोका स्मरण होते ही आखोमे ऑसू भर आते हैं।” * 


५८ शग्त- साहित्य 


इन्ही जियोके कारण वे जम्न-भर नारी जानिक्रे प्रति श्रद्वा रसत रह और 
उसका सम्मान करते रहे । यद्द बात रवर्थे उन्होंने अपने मुहसे स्वीकृत की दे 
यहाँ हम अपने पाठक्रीसि एम बहुत ही वरिनीत निवेदन करते हे । हमारे 
इन सब दृष्टान्तोसे कहीं आप लोग श्रमने पडकर सह ने समझा चढ़े वि दम 
असचरित्रताके गुशु गा रहे है | हम तो केवल यही वात सम कांकर कदना 
चाहते है कि एसी अवस्थास सी नारीका[ सम्मान बरके, उसका एक सूत्य 
देकर परुप ठगा नहीं गया हैं| वस्तुत खियोंग्य एक सच्चा प्रीर स्वाभाविक 
मल्य हे ओर इसीलिए ऐसी अवस्थाम सी पुरुष जीतनेक सिवा हारा नहीं हे 
अब हस इसका एक विपरीत इृष्टान्त लेकर ढखते है । बह इष्ठान्त हे फीजी 
छीपकी ब्लियोँका | इस बातमे सन्ठेह ही है कि उनके समान पतिग्रता खिया 
और कहीं होती है या नहीं । हम पहले ही कह चुके हैं कि ने अप 
पतिकी कब्रपर अपनी इच्छासे ओर बिना किसी प्रकारके बन्धनके श्ाणा दे 
उती है । लिकिन वहोंकि परुष केवल बहुत विवाह ही नहीं करते, बल्कि बात 
बातपर रित्रयोकी दृत्या कर डालत हैं। वहाँ स्व्रियाका स्थान घरम पाल हुए 
पशुओके समान है । वल्कि कहना चाहिए कि उससे भी ओर गया बीता है 
बों माताएँ प्राथना करती है कि हमारी सन्‍्तान चोर, डाकू और सनी हो 
ओर पत्र प्राय अपनी माताकी हह्या करके मानों अपनी शिक्षा आरम्भ 
करते है । पिता सुनकर हँसते है ओर कहते हे कि मेरा लडका वीर होगा । 
लेकिन स्त्रियोके निप्ठुर अन्त करणका उल्लेख करते हुए अनेक यात्रियोने 
हा है कि जब पुरुष किसीको लडाईम कं करके अपने घर लाते हैं, तथ 
उन्हें मारकर खानेसे पहले स्त्रियोके आसोदके लिए अन्त+पुरमे सेज देते है । 
ह्लरियोका सबसे बडा आमोद यह होता है कि वे उस केदीके हाथ-पर बोधकर 
क्रिसी तेज चीजसे उसकी ओंखि निकाल लेती हे । सब गित्रयों उस अभागेकों 
: चारो तरफसे घेरकर खडी हो जाती हैं और उनमेसे कोई उसकी आँखे 
निकालने लग़ती है, कोई चाक़से उसका पेट फाडकर उसकी आते निकालने 
लगती है और कोई पत्थर॒से उसके ढॉत तोडने लगती है । वह जितना ही 
रोता और चिज्लाता हे, उनको उतना ही अधिक मजा आता है । बस उस 
: डेशकी स्त्रियाँ इसी तरहकी होती है, लेकिन इतना होनेपर भी उनमे जितनी 
पति-मक्ति और सतीत्व होता है, उतना असम्योमे तो क्या, अनेक 
- भी मिलना कठिन है । तो फिर आखिर उनमे 


हा 
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न 


सुसस्यात 
सब वाते क्यो होती है * 


नारीका म्रल्य भ६ - 


सतीत्वमें जिनकी वरावरी और ब्लियों नहीं कर सक्रती, उन नारियोका हृदय" 
किस दोषसे और किस पापके कारण इस तरहका पत्थरका हो गया है * 
नारीके सम्बन्धमे पुरुषकी सहृदयता और न्याय-परताका परिचय देते हुए 
हमने बहुत-सी नजीरे दे डाली हैं और बहुत-सी बाते कह डाली हैं। अब 
हम इस सम्बन्धकी अधिक वाते नहीं कहना चाहते। क्योकि यदि इतने 
उदाहरणो और इतनी बातोकों भी लोग यथेष्ट न समभें तो फिर उनके और - 
अधिक यथेष्ट होनेकी आवश्यकता भी नहीं है ।अब हम केवल एक दो स्थूल 
बाते कहकर ही यह प्रबन्ध समाप्त करेगे । 
हमने आरम्भमे नर और नारीके अनेक प्रकारके सम्वन्धोक्रा उल्लेख करके 
दाम्पत्य सम्बन्धी आलोचना की है, उसका केवल यही मतलब नही है कि 
जहॉ अन्यान्य सम्बन्ध अस्पष्ट होते हे, वहों भी यह सम्बन्ध स्पष्टतर होता है, 
बल्कि उसका मतलब यह है कि जीव-मात्रमें जितने सम्बन्ध होते है, उन 
सबमें इसका आकर्षण जिस प्रकार इृढ़तर होता है, उसी प्रकार इसकी स्पृह्ा 
ओर मोह भी दीघे-कालब्यापी होता है । ; 
हमारे देशके विज्ञ जनोने भी कहा है कि छ रसोमेसे मधुर रस ही श्रेष्ठ 
है । इस अ्रष्ट रसकी उत्पत्ति मनुष्यके यौन वन्धनसे होती है । वारतवमे 
सामाजिक मनुष्यने जितने प्रकारके सम्बन्धोका रस-भोग करना सीखा हैं, 
उनमे सबसे अधिक अ्रष्ट इस सथधुर रसमे ही समस्त रसोका समावेश -ओऔर 
विकास दिखाई देता है और इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान ठेनेसे ही पता चल 
जाता है कि जिस देशमें इस रसकी धारणा जितनी ही क्ञीण होती है और 
वन्धन जितना ही क्षणस्थायी और भम्न-प्रवण होता है, उस देशम नर और 
नारीका पाररपरिक सम्बन्ध भी उसी अनुपातमें ओर उतना ही हीन होता है। 
अगर यह.,क्रहा जाय कि ससारके किसी देश या जातिमें सम्बन्धके विचारसे 
सत्रीकी अपेक्षा माता या बहन अधिक प्रिय होती है, तो यह वात सुननेमे तो 
बहुत भल्ती लगेगी, लेकिन वास्तवम ऐसा कहना मिथ्या ही होगा । फिर सी 
यहा पाठकोक्ी एक विषयमें सतक कर देना आवश्यक है । और इसका कारण 
यह है कि ऐसे कई दृष्टान्त है जिनकी जड़ तक यदि पहुँचकर न दखा जाय 
तो यही श्रम होगा कि कुछ उलट ही व्यापार हो रहा है ।ऐसी अनेक - 
असभ्य या अद्ध॑ असभ्य जातियों हैं जिनमें एक ओर तो नारीकी डुठेशाकी 
जिस प्रकार कोई सीमा परसीमा नहीं है, उसी प्रकार दूसरी ओर वे घरकी, 
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बल्कि थो कहना चाहिए हि समाहज्यी सालकित रषमे भी दिखाए उसी हां । 
असस्य फ्यूजियन लोगोफे सम्पन्धगें कहा गया दि +० जैन आाणाएदा 
लचछार्टाइट छाट४ 00000% (६ साधात उनमे बड़ा स्थिर्या संधि आधविक 
मान्य होती हैं और सब्र विपयंमि सुख्यत' उन्हीरी बाव मानी आती हे । ॥ 
ओक्सिकोफी आदिम जातिमें भी यही बाव हे ओर शाखा थोगोनि भी । 
चीनी लोगो व॒द्धा पितामहों ही घरका नव कुछ करने धरनेवादी होधी हैं। 
सुमात्रा और मेठगास्फरमे और यहाँ तक हक सास रिज्रणो ही रानीके 
पदपर अमभिपिक्त होते हुए देशा गया हे। खेड्िन शसमे क्या जरा 
गहराई तक पहुँचते ही यह सशय होने लगता हे कि जिस देशोरटी स्थ्रिया 


- केवल भारवाही जीव हे विवाहके यमसय जिनका मृन्य गं।-बल दी तम्तनामे 
- निरुपित होता है, सन्‍्तान उत्पन्न करनेम असमर्थ होनेपर जिर्म्द फिर घाना- 
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रमे ले जाकर बेच दिया जाता है और जहो ४9४० गुलाम कहनेसे केवल 
स्त्रीका ही बोध होता हे, वहाँकी स्लियोका कलत्व किस प्रफार हो सकता है ? 
वस ठीक इसी वातपर बोनक्राफ्ट ( ठशाटातवी ) ने एक स्थानपर कद है कि 
मालूम होता है कि कपृत्व नामसात्रका ही है । 

हम अपने यहाके घरोंकी अवरथा सोच रहे थे। हमारे दर्शन भी डढ 
घरका मालिक नहीं रह जाता, तब दुद्धा माता या पितामहीकों /ी घरनी 
सालकिन माना जाता है, लेकिन उसके वाद क्‍या होता है ? सनके अमगोचर 
कोई पाप नहीं है और हम अपने मनकी बात छिपा नहीं रखना चाहते। 
इसी देशमें सम्पत्तिके लोभसे शुरुजनाॉंकी बोधवार जला दिया जाता था। और 
पुरुषोके अनेक प्रकारके उत्तरदायित्वामेसे रपेन्सर साहवकी पुरतकर्मे एक 
विलक्नण उत्तरदायित्व लिखा हुआ है, '६ ४७5 उ००७६८वं 85 ७ एणाएतफ 
ई० पीट छा29८(८९ ता ७9०5णाएढ़ पीला 050चशाएंड साली वर 9९८०प्तार 
ए०ाधधणा ब्ाजदहू विव॑00 छूजादा [7 ( अर्थात्‌, हिंदू रित्रयोमे प्र 
आम रवाज हो गया था कि वें जहर ढेकर अपने पतिकों सार डाला करती 
थी और इसीका प्रतिकार करनेके लिए उक्त प्रथा अहरा की गई थी । ) हम 
यह तो नहीं जानते कि स्पेन्सर साहबको यह खबर किन परिडतजीने दी थी, 
लेकिन स्त्रियोको जला देनेकी जो प्रथा थी, उसका रग ढग देखकर ही शायद 
बेचारे विंदेशी स्पेन्सर साहबकी समझे उन स्त्रियोकी किसी बहुत बठे अप- 
राधकी वात संभव जेंची होगी । हाय, बेचारी द्ियोको जल मरनेपर भी छुट्े 
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नहीं मिलती ! जो हो, पर है यह वात बिलकुल झूठ और उन्होने स्वय ही 
इसे गढ लिया होगा | कारण, ख्रियोको जलाकर मार डालनेके पक्तमें इस 
द्वेशके बड़े बड़े पंडितोकी ओरसे विज्ञायतमें जो अपील दाखिल की गई थी, 
उसमें विधवाओके विरुद्ध इस अभियोगका कोई उल्लेख नहीं है। पर अब 
इस बातको जाने दीजिए । 
बात यह चल रही थी कि ऊपर बतलाये हुए कुछ देशोंमें द्वियोको अवस्था 
विशेषमें जो कतृत्व बतलाया गया है, उसका वस्तुतः कोई अस्तित्व है भी 
या नही और यदि हो सी, तो उसका किस प्रकारका होना अधिक सम्भव 
है। पुरुष और स्त्रीके समस्त सम्बन्धोमें स्नीका न्‍्यायसंगत अधिकार या दावा 
चाहे जो हो, पर स्थान, काल और अवस्थाके भेदसे पुरुष उसका जो मूल्य 
द्वेता आ रहा है, यही उसका आप्य मूल्य है या नही । कारण, पुरुष यही 
ऋह्टकर एक प्रकारसे उसका एक बड़ा उत्तर दे सकता है कि अवस्था-भेदसे 
हम छ्ियोंका जो मल्य देते आये हैं, वह ठीक ही हुआ है । जैसे कि इस 
द्वेशंक किसी पंडितने अपनी किसी पुस्तकमें लिखा है कि मन॒के समयमें 
व्यभिचारका. श्रोत अत्यन्त प्रबल था, इसीलिए स्त्रियोंपर ऐसे हाड़तोड आईन 
कानून जारी किये गये थे ! हम समभते हैं कि 'शायद इन पंडितजीकी यही 
शआरणा थी कि व्यसिचारका सारा उत्तरदायित्व स्त्रियोपर ही है । उसमें 
पुरुषका उत्तरदायित्व नाम मात्र भी नहीं है । जो हो, परन्तु इस बातकी भी 
समीमासा कर लेना आवश्यक जान पड़ता है कि इस उत्तरकी सी कोई जड़ 
बुनियाद है या नहीं। इससे पहले इस प्रवन्धमे हम एके स्थानपर कह चुके 
हैँ कि यदि संसारमे स्त्रियाँ विरल होतो तो केवल उसी अवस्थामें नारीका 
यधाथ मूल्य निश्चित करना सहज होता | किन्तु हम इस “ यदि * की वात 
छोड़कर यह बतलानेफी चेष्टा करते हैं कि स्लियोकी वर्तमान अवस्थामें पुरू- 
घोने उनका उचित मूल्य दिया है या नहीं । 
एडम स्मिथने जब पहले-पहल इस बातका- प्रचार किया था कि संसारकी 
समस्त वस्तुएं जिस नैसर्सिक नियमके अधीन हैँ उनका मूल्य भी उसी निय- 
मके अधीन है, उस समय सब लोग उनकी यह वात समझ नहीं सके थे । 
उस समय लोगोंने यही समक्का था कि हम अपनी चीज जिस दामपर चाहेंगे 
बेचें: खरीदेंगे । सूल्य - निश्चित करनेवाला उस वस्तुके स्वामीके अतिरिक्त और 
कोई नहीं है । इसी अ्ंकारके कारण मनुष्य ग्राय. “सी वर्षोतुक इस सत्यकों _ 
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अस्वीकृत करता रहा | हम यह नहीं कहते कि इस समय सब लोगोने यह सत्य 
एक-सत होकर स्वीकृत कर लिया है, परन्तु जिन लोगोने इसे स्वीकृत कर 
लिया है, उन्हे यह वात अच्छी तरह मालूम हो गई है कि यदि इस रपाभाविक् 
नियमका उल्लघन किया जाय तो अन्ततक कभी उसका कोई अच्छा फल नहीं 
हो सकता । इससे न तो स्वर उन्हीं लोगोका कोई लास हो सकता है आर ना 
दूसरे लोगोका । गेहूँ और चावलके वाजारम सी कोई, लाभ नहीं हो सकता 
और लड्के-लडकिया बेचनेके वाजारमें भी कोई लास नहीं हो राकता। 

इस अन्धताका एक ज्वलन्त दृष्टान्त लीजिए । जबरढरती दाम बढानेकी 
एक जीती-जांगती साक्षी हमारे देशकी (बंगालकी) वह प्रथा है जिसके 
अनुसार कुलीनता वंशगत कर दी गई हैं । यदि यह वात न शेती तो आज 
अगर किसीकी कुलीन ब्राह्मण कहा जाता, तो वह अपने मनमे यही समझता 
कि मुझे गाली दी जा रही है । आज-कल कुलीन त्राह्मणोक्रे लडके अपनी 
ससुरालमें जाकर कुछ घन लेकर रात बिताते है और दूसरे दिन उसी धनसे 
गॉजा और भोंग पी डालते हैं । उस अवस्थाम यह बात न हो सकती +' 
समझा कर यह वतलाना व्यथ-सा है कि मनुष्य और विशेषत'- त्राह्मण-सन्तान 
कितनी अधिक हीन होनेके उपरान्त यह काम करनेसे समर्थ होती हे । 
कुलीनके लड़के कुलीनका, आरन्त समाज जो मूल्य ठेता रहा है, उसीसे 
उसकी इतनी अधिक अवनति हुई है । यदि उनका यथाथे प्राप्य मूल्य दिया 
जाता तो न तो उन्हींकी इतनी अधिक अवनति होती और न समाज ही 
इस प्रकार बरावर शताब्दियों तक अपने सारे शरीरमें अगरित निरुपाझ 
बेगीय रमणियोका निष्पाप रक्त पोतकर उनके व्यर्थ जीवनके दीथधे नि श्वास 
और अभिशाप अपने ऊपर लेकर और सगवानकी कृपासे वंचित होकर इस 
अकार पंगु और मिथ्या हो सकता। 

ऐसा मालूम होता है कि लोगेंकी ऑँखे अब बहुत कुछ खुल गई हैं. ४ 
जिसका कोई वास्तविक मूल्य न हो, उसका मूल्य चाहे राजाज्ञासे हो और 
चाहे समाजकी इच्छासे हो, यदि अनुचित रूपसे बहुत अधिक बढा दिया 
जायगा तो उसका परिणाम कभी मंगलकारक नहीं होगा। यह सत्य सिद्धान्त 
दूसरी ओर भी ठीक इसी तरह प्रयुक्त किया जा सकता है | जिसका जितना 
मूल्य हो, उसे ठीक उतना ही मूल्य देना पडेगा ॥ चाहे अज्ञानसे हो और 
चाहे अहंकारसे हो, यदि उसे ऐसे मृल्यसे वंचित क्रिया जायगा तो कभी 


| 
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उससे कल्याण न हो सकेगा। मिथ्याकी कभी जीत नहीं होगी । यदि इस 
हिसाबसे जॉच कर देखा जाय तो नारीको जो मूल्य पुरुष अब तक देता 
आया है, उससे यदि अब तक वरावर उसका भला ही होता आया हो तो 
निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि वही नारीका प्राप्य मूल्य है। और नहीं तो 
यह बात स्वीकृत करनी ही पड़ेगी कि पुरुषोने नारीको अब तक ठगा है, उसे 
सताया है और साथ ही साथ समाजपर अकल्याण भी लाकर लाद दियाहे। 
हम यहाँ एक अवान्तर वात कहेंगे । हमारे इस प्रबन्धका कुछ अश पढ़- 
कर ही, अभी कुछ दिन हुए, हमारे एक आत्मीयको ग्राणए9वव प्रात या 
रुस सनका परिचय मिला था । और एक दूसरे आत्मीयने नर और नारीके 
विसदृश सम्बन्धकी आलोचना करनेके अपराधमें हमारे विपयमें इसी तरहकाः 
कुछ और मन्तव्य प्रकट किया था । हम पहलेसे हीं यह वात जानते थे कि 
पुरुष लोग यह निवन्ध पढकर इसी तरहकी वातें कहेंगे | परन्तु इन सद 
बातोका उत्तर देते हुए हमे लजा आती है । 
आरम्भमें आदिम और असभ्य मानव जातिके सामाजिक और सासारिक 
आचार और व्यवहारका उल्लेख करते हुए हमे विवश होकर अनेक ऐसी 
बातें कहनी पड़ी हैं, जिन्हे पढ़नेसे भी मनुष्य सिहिर उठता है । लेकिन यह 
चात नहीं है कि उन सब वातोके उल्लेखका प्रयोजन केवल यही हो कि 
पुरुषोके दोप दिखलाए जॉय । सामाजिक मानवके सम्बन्ध एक उक्ति है-- 
“फशाइफ़ुफ गी ॥0 ७४५ 5 धीछ गाता! छाठट्वाट55 णी गधशातियत ॥02 
एॉट्शए जीठरा पीव्ा 79 ८णाध्रवषताड़ धीर 9040  १00088 बाएाडू 
इच्च३०५ जाती धीला ए0गञंतपणा शागाह़ पीर ग्राठ5 809एच्ा८र्ट्त ० (८ 
एाशी:८०, ( अर्थात्‌ जंगली और बहशी लोगोमे ल्लियोकी जो अवस्था है, 
उसकी तुलना करनेसे मानव जातिकी नेतिक उन्नतिका जितना अच्छा पता लगतः 
है उतना कदाचित्‌ और किसी प्रकारसे नहीं लग सकता । ) हम इस उदक्लकि- 
को बिलकुल सत्य समझते है और इसी लिए हमे ये सब दृष्टान्त देनेकी 
आवश्यकता हुई है । हम यह नहीं जानते कि मनुष्यकी नेतिक उन्नति और 
अवनतिका पता लगानेके लिए इससे बढ़कर और कोई प्रकृष्ट उपाय है या' 
नहीं; और इसी लिए हमने इतनी बातें कही हैं । अब हमारे दोनों आत्मीद 
चाहे इस वातपर विश्वास करें और चाहे न करें । 
प्‌ 


क््ड शरत्‌-साहित्य 


अब हस फिर एक वार मधुर रसकी बात छेडेंगे, कारण, यह वात समझ 
लेना आवश्यक है कि इस रसने मनुष्यकों कितने प्रकारसते और कितनी 
दिशाओसे वस्तुत मनुष्य बनाया है । इसी लिए हम जो एक वात पहले 
कह चुके हैं, अब क्रिर उसीकी आइति करते हैं । इस रसका वोध मनुष्यमें 
जितना ही कम होता है और इसकी ओर जिसकी दृष्टि जितनी ही क्ञीण होती 
है वह उतना ही अमानुप होता है | इस रसको अक्षुरण रखनेके प्रयासके 
कारण ही मनुष्यने अज्ञात सावसे सतीत्वकी सष्टि को है और इसी रसके 
साहात्म्यका वरणशन करनेके कारण मरुप्य कवि हुआ है। यह सिद्धान्त 
अस्वीकृत करनेसे काम नहीं चल सकता कि इस रसकी अचहेलना करनेके 
कारण ही सारतने एक विशेष युगने और युरोपने मध्य युगमे नारीकों ८८णीवा 
ह्टाआ८इशा४४१९ ० 5०५६५ (नर-नारी-भावकी विलक्षण अतिनिधि ) 
सानकर जो भूल की थी, उसीके कारण उन्हें पतनके मागकी ओर जाना 
पडा था | इस रस-वोधका प्रधान उपादान नारीका सौन्दय है। पुरुष चाहे 
कितना ही अधिक ववेर क्यों न हो, परन्तु यह कभी हो ही नहीं सकता कि 
वह रूपका सम्मान न कर सके । यहाँ तक कि जो पुण्या लोग बैलों आदिके 
असावमें छ्लियोंके कन्वेपर हलका जुओं रखकर जमीन जोतते हैँ, उनमें भी 
यह देखा जाता है कि जो ख्तियों अपेक्षाकृत अधिक सुन्दरी होती हैं, उन्हें 
हलमें कम जुतना पड़ता है और फिर ज्यो ज्यो उनका सौन्दर्य क्षीण होता 
जाता है, त्यों त्यों उन्हें हलमे अधिक जुतना पडता है। कोरियाका इतिहास 
लिखनेवाले; भी कोरियावासियोके सम्बन्धर्में ठीक इसी प्रकारके व्यवहारका 
अनेक स्थानोंपर उल्लेख कर गये हैँ। 

इस अकार पता चला है कि रुपसे कुछ उुमीता जरूर होता है, फिर चाहे 
वह उमीता कितना ही कम क्‍यों न हो। और फिर यह सुभीता अकेली रूप- 
शालिनी स्रीको ही नहीं होता; - रूप पुरुषकी हृदय-वृत्तिको उच्च करनेमें भी 
यथेष्ट सहायता देता है । इससे वह अपनी निप्ठुरताको, चाहे गो ही दिनके 
लिए सही, दमन करना सीखता है । परन्तु उसकी यह शिक्षा स्वयं उसीके 
दोपके कारण अविक दूर तक अग्नसर नहीं हो सकती । देखा जाता है कि जो 
समाज जितना ही नीचा होता है और जिस समाजमें नारीकी अवस्था जितनी 
ही अधिक दु खपुण तथा कष्टमय होती है, उसमें नारीका सौन्दर्य भी उत्तना 
ही अल्प तथा उतना ही अविक च्षण-स्थायी होताहै । हस इस बातके दृष्ठान्द 
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देकर इस निबन्धका कल्लेवर नहीं बढावेंगे, परन्तु अधिकाश थात्री यह लिख 
गये हैं कि जिन लोगोंमें नारीकी अवस्था अत्यन्त निम्न कोटिकी होती है, 
« उनमें वल्कि पुरुष ही देखनेमें अधिक सुन्दर और अच्छे होते हैं, उनकी 
स््रियाँ तो इतनी अधिक कुरूपा और भद्दी होती हैं कि उन्हें देखनेसे भी मनमें 
घुणा उत्पन्न होती है । परन्तु क्या यही वात स्वामाविक और संगत नहीं है ? 
उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दिनका अधिकांश समय वन्द और 
खराब हवामें ही चल फिरकर विताना पड़ता है, बहुत ही छोटी अवस्थामें 
'सन्तान. प्रसव करना पड़ता है, उसका पालन-पोषण करना पड़ता है, और 
मुरुषोका बचा हुआ जूठा और खराव अन्न खाना पड़ता है। भला ऐसी 
अवस्थामें उनका रूप किस ग्रकार अधिक दिनों तक ठहर सकता है ? और 
फिर रूपका मतलब सिर्फ रूप ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य भी तो है । उनका 
रूप चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, दो दिनमें यौवन सूखकर उतर 
जाता है और इसके वाद उन दुवेल तथा विगतयौवना सख्रियोसे पुरुष वल- 
पर्वेक जो कुछ वसूल कर सकते हैं, कर लेते हैं. जिससे चारो ओर अमंगल 
ही अमंगल बढ़ता रहता है । 
यदि स्थान और समय होता तो हम यह बात भी सिद्ध कर दिखलाते कि 
ज्यों ज्यों समाजमें नारीका स्थान नीचे उतरता आता है, त्यो त्यो नर और 
नारी दोनोके जीवित रहनेका काल भी वरावर कम होता जाता है । हम 
सममते हैं कि शायद इसीलिए सभी असम्य या अधे-सभ्य लोग अपेक्षाकृत 
थोड़े दिनो तक जीवित रहते हैं । यदि इस प्रसंगर्में हम स्वयं अपने घरोंकी 
ओर दृष्टि डालते हैँ तो पता चलता हैं कि उन लोगोके साथ हमारी कोई वात 
नहीं मिलती । यदि उन लोगोकी तरह हमारे यहॉकी बल्लियों थोड़े ही दिनो 
अपन स्वास्थ्य तथा यौवन नहीं गंवा बेठती हों, उनके गभसे उत्पन्न सन्‍्तान 
रोगी और अल्पायु न होती हो, थोड़ी ही अवस्थामें वियवा हो जानेपर दे 
अपने घर लौटकर दुखियाकी गृहस्थी और भी अधिक भाराकान्त न करती 
हो और आवश्यकता होनेपर- हम उनके लिए सत्‌ और स्वाधीन प्रकारसे 
जीविका उपार्जन करनेका रास्ता वन्द न कर देते हों, तो अवश्य ही यह बात 
“स्वीकृत करनी पड़ेगी कि जो मूल्य हम अब तक ख्रियोंको देते चले आये हें, 
“वही उनका ठीक मूल्य है ।और नहीं तो कहना पड़ेगा कि हम लोगोसे भूल 
हुई है और धर्मतः उस भूलका मार्जन करनेके लिए हम लोग वाघ्य हैं। 


६६ शरत्‌ साहित्य 


यदि हम केवल इसी एक वातको साहसपूर्वक विचार करके देख तो अनेक 
समस्याओकी मीमासा हो सकती है कि जिन सब विधि-निषेधोकी झाखलाएँ 
हम लोग नारियोके शरीरपर लादकर स्वयं ही अपनी सुख्यातिके गीत गाते 
फिरते हैं, उनका कोई अच्छा फल हो रहा है या नहीं | अपनी भलाई और 
बुराई ठेखना कोई कठित काम नहीं है कठिन काम तो उसे केवल स्वीकार 
कर सकना ही है । हम अपने देशके पुरुषोसे यही अनुरोध करते हैं कि वे 
यह कठिन कार्य निर्भय होकर स्वीकार कर लें । उस अवस्थामे आपसे आप 
ह स्थिर हो जायगा कि कौन-सी विधियाँ ओर निषेध रहेगे और कौन-सी 
विधियों या निषेध नहीं रहेगे और कौनसे विधि-निषेध समयोपयोगी होंगे 
आर किन विधि-निषेधोंसे वत्तमान कालमे कल्याण होगा । उस समय यदिं 
इस तकेंकी मीमासा न की जायगी कि मनुके समयमें व्यमिचारक्रा स्रोत 
ग्रवल था या नहीं, तो सीं काम चल जायगा । यह चालबाजी चल सकती 
है कि हम सधुर रसका सारा रस नारियोमेसे ही निचोड़कर निकाल ले. 
ओर स्वय कुछ भी रस न दें, लेकिन, यह चालबाजी सदा नहीं चल 
सकती । विश्वेश्वरके अलेध्य न्यायालयमें एक न एक दिन पुरुष पकड़े ही 
जायेंगे । हो सकता है कि रस तो उस समय भी मधुर रहे, परन्तु शायद 
उसका सधुर फल न रह जायगा । 
एक वात और है । सामाजिक नियमोके सम्बन्धमे जो लोग आलोचना: 
करके अपने परिश्रमका फल लिपिवद्ध कर गये हैं, वे लोग इस सत्यका भी 
आविष्कार कर गये हैं कि समाजमें नारीका स्थान अवनत होनेके साथ ही 
साथ शिशुओका स्थान भी आपसे आप नीचे उतर आता है। अब यह 
समझना कठिन नहीं है कि यह वात क्यो होती है और ऐसा होना स्वाभाविक 
है या नहीं । हमने सी इससे पहले अनेक दृष्टान्त ढेकर यह बतलाया है कि 
शिशुक् अपनी माताके साथ जितना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उत्तना 
घनिष्ठ सम्बन्ध अपने पिताके साथ नहीं होता। इसी लिए संसारमें जो अनेक 
डे बड़े कृती पुरुष हो गये है , उनके जीवनकी आलोचना करनेसे पता 
चलता है कि उन सभी लोगोने ऐसी मातायें पाई थी जिनके कारण 
सेसारन उञ्नति करना उनके लिए असम्भव नहीं हो सका था। परन्तु थदि 
भाताओफी अवस्था दिनपर दिन नीचे गिरती चली जाय और उसके 
अवश्यम्मावी फलसे देशमे ऋृती सन्तानकी संख्या दिनपर दिन कम होती चली 


सारीका प्रत्य ६७ 
जाय, तो यह बात निश्चित है छि आज-कलके प्रतियोगिताके दिनोगें वह 
जाति संसारकी और जातियाके समान होकर जीविन न रह सक्रेगी | लेकिन 
इसके उत्तरमें जो लोग यह प्रश्न करते है कि आखिर हमारी जाति इतने 
दिनो तक टिकी क्रिस तरह रही, उन लोगोसे हम केवल यही कहना चाहते 
हैं कि किसी तरह केवल प्राण घारण करके जीते रहना ही मनुप्यका जीवित्त 
रहना नहीं कहला सकता । 

हमसे समसते हैं कि शायद इस विपयम कोई सत-मेद नहीं हो सकता कि 
समाजसें नारीका स्थोन नीच गिरनेसे नर ओर नारी दोनोका ही अनिष्ठ होता 
है और इस अनिष्ठका अनुसरण करनेसे समाजमे नारीका जो रथान निर्दिष्ट 
हो सकता है, उसे समझना सी कोई कठिन काम नहीं है । ससाजका अथ है 
नर ओर नारी । उसका अथे न तो केवल नर ही हे ओर न केवल नारी ही 
है । दोनोके ही कुछ कर्तव्य हैं । आवश्यकता केवल यही ठेखनेकी हे कि उन 
कतब्याका सम्यक सपसे प्रतिपालन होता है या नहीं । कतव्यर्स कंकक्‍ल अपने 
ही कआायेका अभिप्राय नहीं हे, वल्करि उसका अभिप्राय यह सी है कि दूसरेको 
भी ठीरू उतना ही कार्य करमेका अवकाश दिया जाता हे या नहीं । हम 
अपने पाठक्ोंस यहीं वात समझनेके लिए कहते हैं । 
एक और बात यह सी ह कि पुरुषोके समस्त काय द्वियोँ नहीं कर सकती 
ओर ख्लियोके समस्त कार्य परुप नहीं कर सकते । अथवा जो कतंब्य स्त्री 
और पुरुष दोनोंके निलकर करनेसे सुसंपत्न होता हैं, वह भी दोनोमेंसे किसी 
“अकेलेके द्वारा सर्वागसुन्द्र नहीं हो सकता । इसलिए सारे समाजको ही यह 
देखना उचित है कि हमारे यहाँ स्त्रियोका कठेब्य प्रातिपालत होता हे या 
ही । उसे यह भी देखना चाहिए कि काये करनेकी न्‍्यायोचित स्वाधीनता 
तथा प्रशस्त स्थान उन लोगोके लिए छोडा गया है या नहीं। यदि जेलमें 
कैदियोतते भी अच्छा काम कराना होता है तो उनकी शुखलाओका भार 
हलका करनेकी आवश्यकता होती है । अवश्य ही हम यह नहीं कह रहे हैं कि 
समस्त अखलाओसे एक ठमसे मुक्त कर दिया जाय । ऐसा करनेते तो 
अमेरिकाकी स्त्रियोकी-सी दशा हो जायगी । अमेरिकन स्त्रियाकी अवाध 
स्वाधीनता उच्छेंखलताम पर्यवसित हो गई है । किसी जमानेमे प्राचीन रोमसे 
बड़े बड़े घरोँकी महिलाओको सार्वजनिक वेश्या वननेसे वचानेके लिए कानून 


कि. 


बनाना पड़ा था । हमने एक वार यह भी कहीं पढ़ा है कि तिव्वतर्सें एक ही 


दा शरत-साहित्य 


स्त्रीके एक साथ कई कई पति होनेकी चर्चा करते हुए एक ग्न्थकारने 
शायद कुछ परिहासपूर्वक ही लिख दिया था कि ये सब बातें लिखते हुए हमे 
भय होता है कि कहीं अमेरिकाकी स्त्रियोके मनमे सी यह वात न बैठ जाय 
और कही वे भी यह न कहने लगे कि हम सी यही चाहती है | सो अमेरि- 
कन स्त्रियोके र॑ग-ढंग देखकर सभी पुरुषाके हाथ पैर सानो उनके पेटमें घुसने” 
लग गये है, उनकी अक्ल गुम हो गई है । इसी लिए कुछ शुंखलाओंकी भी 
आवश्यकता है । दूसरी ओर यदि वे सारी शंखलायें एक दससे उतारकर 
फैक दी जायें तो उससे स्वयं पुरुष भी कितने अधिक अविचारी, उद्धत और 
उच्छुखल हो जाते हैं, इस सारतवर्षमें ही ऐसे दृष्टान्तोका असद्भाव नहीं है । 
जो हो, वात यह हो रही थी कि स्त्रियोको काम करनेकी न्‍्यायोचितः 
स्वाधीनता मिलनी चाहिए और उनके लिए न्यायोचित स्थान छोड़ दिया 
जाना चाहिए । साथ ही इस वातकी भी मीमासा हो जानी चाहिए 
कि कौनसे काम स्त्रियोंके हे, कौनसे काम पुरुषोके हैं और कौनसे दोनोके हैं ४ 
सानव-समाजके जितने ही निम्र स्तरमे उतरा जाय, उतना ही यह देखनेमें 
आता हैं कि उस समाजके लोग वरावबर यही भूल करते आ रहे हैं और 
इससे उन्हें कुछ भी सुभीता नहीं हो सका हैं । अविकांश स्थानोम 
पुरुष केवल लडाइयों लड़ते और शिकार करते हैं । इसके सिवा वे और कुछ: 
भी नहीं करते । वहों जीवन धारण करनेके वाकी सभी काम केवल स्त्रियोको 
ही करने 'रडते हैं । स्त्रिया ही पानी भरती है, जलानेकी लकड़ी काठती हैं, 
भार ढोती है, जमीन जोतती हैँ, सन्‍्तान उत्पन्न करती हैं, भोजन बनाती हैं, 
खिलाती-पिलाती है ओर सभी काम करती है । श्रहँ तक कि शिकारमे जो 
पशु मिलते ह, उन्हें ढोकर घर लानेके लिए उन्हे पुरुषोंके पीछे पीछे वर्नो- 
ओर जंगलों तक घुमना पडता है । और इन सव वातोका अनिवाय फल, 
भी जो होना चाहिए, ठीक वही होता है । 
अवर्य ही हम यह स्वीकार करते है कि सभी ठेशोमे नर ओर नारियोके 
कार्योके सम्बन्धम एक-सी धारणा नहीं हो सकती और न कही एकन्सी 
घारणा होती ही है । लेकिन थोडा ध्यानपूर्वक देखनेसे ही यह पता चल जाता, 
है कि सभ्यताके अनुपातसे कर्तेव्य विभागका एक साहश्य है, और यह 
अनुपात जितना बढ़ता जाता है, उतना ही यह साह्श्य भी कम होता जाता 
है। उदाहरणाय यदि अपने व्यवहास्के लिए कही दूरते जल लानेकी 


नारीका सूल्य_ ६६ 


आवश्यकता होगी, तो कोई फ्रान्सीसी या अँग्रेज स्वयं जाकर वह जल 
लावेगा । छेकिन हम तो यह काम करते हुए मारे लजाके मर ही जायँंगे 
और इसके वदलेमे अपनी गर्भवती सत्रीके कंकरालपर एक वड़ा-्सा पक्ा 
लादकर उसे जलाशयकी ओर भेजकर लज्जाका निवारण करेगे । जब पेरूकी 
उन्नत अवस्थाके दिन थे, तब वहॉके पुरुष चरखा कातते तथा कपड़े बुनते 
थे और स्रियाँ हल चलाती थी । आज-कल भी सामोयाके निवासी घरमें 
भोजन बनाते हैं और ख्लियों बाजार-दाटमे सौदा खरीदने जाती हैं । 
एबीसीनियाके पुरुषोको वाजार जाते हुए तो मानो मौत ही आ जाती है; 
परन्तु, वे घाटपर जाकर ख्लिओो और पुरुषोके सव कपडे मजेमें धो लाते हैं । 
इस प्रकार काम धन्धेकी धारणा सव ढेशोमें एक-सी नहीं है और यह बात 
भी हीक है कि यदि छोटी-मोटी वातोंमें यह धारणा एक न, हो तो इससे 
कोई विशेष हानि या लाभ नहीं हो सकता, परन्ठु यदि यह धारणा 
स्वाभाविक नियमका अतिक्रमण कर जाय तो उससे अमब्नल होना अनिवाये 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकार सभी विपयोमें स्रियोके काम करनेसे पुरुष करडो 
लोगोकी तरह बिलकुल अकमरय और हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार डाहोमी 
राजाकी स्री-सेना भी वास्तवमें पा5८१८० या लिग-हीन हीं लड़ाई लड़ 
सकती है । इससे स्वयं अपना भी कल्याण नहीं होता और देशका भी 
कल्याण नहीं होता । 
परन्तु इन सब पुरुषोचित काम-धन्धोके कारण ही पंडितोंके एक दलके 
न्मेय व्शास उत्पन्न हो गया है कि आदिस युगमें नर और नारीमें 
नारियोंका ही स्थान ऊँचा था। नारियों ही [०७०८ 3 लज्ञी2०6०ा अर्थात्‌ 
सभ्यताकी नेत्रियोँ थी, और स्पेन्सर साहवने इस वातका खूब अच्छी तरह 
अनुसन्धान करके कि संसारमें ख्रियोका स्थान किस प्रकार ओर किन कारणोंसे 
चरावर नीचे गिरता आया है, यह निश्चित किया है कि जिस देशके लोग 
जितने ही अधिक युद्ध-प्रिय रहे हैं, कमसे कम आत्म-रक्षाके लिए जिन्हे घर 
आर बाहर जितनी ही अधिक लडाइयों लडनी पड़ी हैं वे लोग ख्ियोंपर 
अत्याचार भी उतना ही अधिक करते आये हैं और उनपर उन्होंने अपने 
शरीरके जोरका उतना ही ज्यादा प्रयोग किया है। यह वात नहीं है कि 
स्त्रियोंने अपनी स्वाभाविक कोमलता ओर नम्रताके कारण ही स्वयं अपनी 
इच्छासे ये सब कष्ट और अभीनता स्वीकृत की है । नहीं, वे अपने शारीरिक 
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लिलिक2नधी आय ५० जमे पकी कक ज३७.. पेज आन 
पार नहीं पा सकी । इसीलिए उन्होने ये सव कट्ठ सहे ह ओर अधीनता 
स्वीकृत की है। यदि अपने शारीरिक बलसे पार पा सकती तो वे भी कभी ये 
ले स्वीकृत न करती । कारण, यह वात देखी गई हैं कि जहाँ सभीता 
संयोग मिला है, वहोँ लिया भी निष्ठुरता और रक्त-पिपासाम पुरुषंतति 
भर भी कम नही सिद्ध हुई हैं । यहों तो यही बात देखने ओर विचारनेकी 
कि यदि इसके उत्तरमे पुरुष यह कहे कि हमने अपने शारीरिक वलके कारण 
रित्रयोके ऊपर अत्याचार नहीं किया है, वल्कि समझ-चू ककर धीरे और 
भावसे विवेचना करके, कर्तव्य और मंगलके लिए ही बाध्य होकर 
स्त्रयोकें लिए यह निम्न स्थान निर्दिष्ट कर व्या है, तो यह सत्य नहीं है। 
अवश्य ही यह वात नहीं है कि स्पेन्सरका यह सत सभी लोगोने बिना 
क्रेसी प्रकारके प्रतिवादके स्वीकृत कर लिया है. लेकिन जितने विभिन्न 
प्रतिवाठ कमसे कम हमारे देखने आये है, उनसे हमे स्पेन्सरका मत ही 
अविक सत्य जान ए्डता है। उन्होने कहा है---9॥॥६शा८ए५ गए ८5 
छा््तेणाप्रशाट्ट छज ८0ग्राएप्रॉ5077 ८०-0एछश४५ ०.” (चअर्थान युद्ध-प्रियत्ता 
अनिवाय॑ और जबरदस्तीके सहयोगको प्रधानता देती है ) और तब 
इसके अवश्यम्भावी फलका उन्लेख करते हुए वे लिखते है---7८८८ धी० 
प्रीजरइुशते एण %णाशा 5 टौग्याार जीएएा वी #ट्लीओड शा 0एजाए परदा; 
फथाए८ थी गध्वपशा५ रण रचा ०८फटटा पीट 5९०१९८५ लाधशी८त 
99५ 9०५४४५, खाए घी प5९ रण ४णाशा 85 व00प्राए 5]9५८५५ 
अछ३८९ धीड जाएं वें छ0छटा ठ४टा जाल वां दाँत, बाते गला८ट 
ई॥४६ ८णाइपपरणा रण फप्रीट शि्माए #गीटी उप्रणु८८७ ४5 प्राध्याट 
३० शी रीत॑ट शागर, (णाए्टाउटौज, पी. ६७०८० ..र्ण जग़वीजंवात 
ग्तपा€तंटएफर्टा0एथ्वत॑ 5५9 एठप्राशज्वात ९०-०एछशवर्तठ7ा 5०टांटध2४ (8६ 
बाट छाटठठागरप्रशएज शर्त, अीटाीदा तीए५४ 9८ ए८४८र्थाप्ती, 


शंगरफएोा८ पाएिट5, 6 वद्ततणा5. पीठ गिवएट गा दाटवा ग्राध्यध्घत्ट 
0पा ह्ाठ्सा गररीध्दारए, 45 3 उर्लब्तपरोंए डंत्तर्ण5ा८ गबधपा2, 


( अथाोत्‌ इसी लिए स्त्रियोको चुराने और वेचनेमें उनके अधि- 
क़रोंका कोई ध्यान नही रक्‍्खा जाता: इसलिए स्थिति या हैसियत की 
बह असमानता है जो स्त्रियों और पुरुषोंके सम्वन्धके विचारसे बहु- 
शेवालम दिखाई ढेती हैं, इसीलिए; स्व्रियोका परिश्रम करनेवाली दासियों 
या गुलामोके रूपसे उपयोग होता है, इसीलिए पुरुषोको अपनी स्त्री और 
चच्चोपर वह अधिकार प्राप्त होता है जिससे वे चाहे तो उन्हें जीवित रहने दें 
और चाहें तो सार डालें, और इसीलिए उस प्रकारके परिवारका संघटन 
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होता है जिसमें घरके सब लोग सबसे अधिक वयस्क नरके अधीन रहते हैं । 
इसके विपरीत वे समाज हैं जो झुख्यतः शिल्प आदिमे लगे' रहते हैं और 
जिनमें स्वेच्छापूर्वक नर और नारीका सहयोग होनेके कारण व्यक्तिगत प्रकृति 
या स्वरूपका विकास होता है--अब वे समाज चाहे शाम्तिपूर्वक रहनेवाले 
हो या सीधे-सादे फिरकोके समाज हो और चाहे ऐसे राष्ट्रोक समाज हो, जो 
सैनिकताकी सीमासे वहुत आगे बढ़ गये हैं, और ऐसे समाजोके लोगोकी 
चत्ति अपेक्षाकृत परोपकार भावसे युक्त होती है। ) 
वास्तवमें यह (-०॥097/509५ ८०-०००४४०ा या बलान कराया जानेवाला 
सहयोग ही सबसे वुरा है । जहाँ इस प्रकारका सहयोग जितना ही अधिक 
४708 या वन्धनकारी होता है, फिर चाहे वह सहयोग लड़ाईके लिए हो 
और चाहे परलोक सुधारनेके लिए हो, वहाँ स्त्रियोकी अवरथा उतनी ही 
अधिक हीन होती है । धर्मफी कट्टरता और अधमके अत्याचारने 
नारियोका स्थान कितना नीचे गिरा दिया है इसका सबसे ग्ड़ा प्रमाण 
थुरोपका मध्ययुग है । इस प्रवन्धके आरम्भमें ही उसकी ओर कुछ 
संकेत किया गया है, और आवश्यकता होनेपर उस युगकी सेकड़ों 
क्या बल्कि हजारो ही ऐसी बाते वतलाई जा सकती हैं लेकिन हम समझते 
हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है । इस प्रवन्धर्में इस घातकी आलोचना 
करना अप्रासंगिक होगा कि धर्मकी कट्टरताने क्यो नारियोको इतना नीचे 
४गिरा दिया है, इसलिए हम उसे छोड़ ढेते हैं । केवल यही एक स्थूल वात 
कह देते हैं कि घर्मकी ज्यादत्तीका प्रधान उपादान विरक्ति है । अर्थात्‌ यह 
:आाव दिखलाना कि सासारिक लोग जिन चीजोंको पानेकी प्रार्थना करते हैं, 
उन चीजोके प्रति हमारी कोई आसक्कि नहीं है । धन ठोलत और रुपया-पैसा 
चहुत ही बुरी चीज है और इन्ही सब चीजोकी तरह स्त्री सी है । वह 
(८ तंटश[१5 ४०८० शैतानका दरवाजा है, द्वार किमेक॑ नरकस्य नारी'। नारी 
नरकका द्वार है और इसीलिए धर्म-चर्चाका यह सबसे श्रेष्ठ वीज-मन्त्र है 
अर्थात्‌ यदि अपने पर-लोकका काम सेवारना चाहते हो तो रित्रयोको नरकके 
छारके समान समझो, और यदि इस लोकका काम करना चाहते हो तो हम 
स्ोगोके देशमे जो व्यवस्था थी, उसीके अनुसार काम करो । जितने विवाह 
कर सकते हो, उतने विवाह करो--उसके आठ दस तरहके रास्ते हँ--और 
सरनेपर जिस तरह हो सके, अपनी स्त्रियोंकी अपने साथ लेते जाओ । अगर 


मे 


| शरत-साहित्य 


अपने साथ न ले जा सको तो उन्हें जूजूका सय दिखलाकर जड-मरत वनाकर 
छोड जाओ । 70708थ॥५ या एक पत्नीके साथ विवाहकी प्रथा जो ह्नियाके 
यथार्थ सम्मानका आधार हैं और जो नर-नारीका एक मात्र प्रकृत तथा 
स्वाभाविक वन्धन है, उसकी इस ठेशमें प्राय काई धारणा ही नहीं है और. 
सतीत्वकी इतनी असीम रीति-नीतियों हैं और उन्हें बनाये रखनेके लिए इतने 
अद्भुत अद्भुत जाल हैं जितने और किसी देशसें कमी बने ही नहीं । 

स्मरण आता है कि हमने किसी वहुत बड़े आदमीके लेखमें पढा था कि 
सब प्रकारके सामाजिक प्रश्नोका जो एक बहुत बडा और बढिया उत्तर हमारे 
छेशने दिया है, वह इस समय भी सारे संसारके सामने है और उसकी सफलता 
अतिवाये है। न जूने हमारे देशने कौन-सा वह बडा उत्तर दिया है 
ओर ससारभे ऐसे कौनसे लोग हैं. जो उसके लिए मुँह बाये बेठे ॥* 
लेकिन इस वातका पता जरूर चल रहा है कि उसका फल अनिवाये 
हो उठा है। उनकी ठेखा-देखी और सी बहुतसे लोगोने--ऐसे लोगोने 
जो सामाजिक इतिहासकी कोई परवा नहीं करते---इन सब कल्पनाओकी' : 
परशंसाके गीत गाने आरम्भ कर दिये हैँ। जिस प्रकार “बहुत ग्श 
ओर वढिया उत्तर दिया है” “समस्त सामाजिक गअश्नो” ओर 
“ संसारके सामने है ” आदि वातोका अर्थ समझना कठिन है, उसी 
प्रकार इन सब साहित्यिक शब्दाडम्बरोका प्रतिवाद करना भी कठिन 
है। अन्यान्य जातियों देखते ढेखते वड़ी होती जा रही हैं नर और नारियो- 
मिलकर पतित समाजको थोड़े ही ढिनोंमे ढकेलकर ऊपर उठाती चली जाती : 
हैं, सव लोग अपने अपने न्‍्यायोचित अविकारमे स्वच्छुन्द रुपसे चल- 
फिरकर उन्नत होते चले जा रहे हैं । लेकिन हमारे यहोकि लोगोके सामने ये - 
सघ वाते कुछ मूल्य ही नहीं रखतीं और हमारे दढेशका वहीं न समभमें 
आनेवाला “ बहुत वड़ा और बढ़िया उत्तर ” ही वहुत बड़ा और बढ़िया 
है और उसकी भावी काल्पनिक सफलता ही सबसे बढ़कर वांछनीय है | वही 
जाति-मेदकी असंख्य संकीणेता, वालिका-विवाह, वालिकाका विवाह ना: 
करनेपर जात चर्म जाना, वारह वपषेकी विधवा लड़कीको देवी बना डालनेकी. - 
बहादुरी, पचास वरसके बुड्ढेके साथ ग्यारह वरसकी लडकीका विवाह और 
उसके दो ही वर॒स बाद उसके गर्भसे सन्‍्तान--ये सव ही बड़े और बढ़िया 
उत्तर है और फिर इस बीचमें जरा भी बोलनेकी कोई गुंजाइश नहीं ४ 
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नारीका मूल्य _ हे 


पंडित लोग है हैं करते हुए दौड़े आवेगे और पूछेगे---क्या तुम हमारे 
ऋषि-मुनियोसे सी ज्यादा समझते हो १? यहा हमें वह आम खरीदनेवाली " 
बात' याद आ जाती है। किसी आम बेचनेवालेने कहा--“ चखकर देख 
लीजिए । बिलकुल मिसरीकी तरह मीठा है । ” जब खाकर देखा, तब वह 
इतना खट्टा निकला, जितना खट्टा आम जीवनमे हमने कभी खाया ही नहीं * 
था। लेकिन उस आदमीसे हम किसी तरह यह न मंजूर करा सके कि वह 
आम खट्टा है। वह जोर जोरसे चिल्लाकर कहने लगा--“वाह ! आपके 
खट्टदा कह देनेसे ही हम मान लेगे * हमारे पेड़का आम है, हम नहीं 
जानते १” भला इसका और क्या उत्तर हो सकता है * 
ऑँगरेजीमें जिसे (८5 (आचार-शासत्र) कहते हैँ, उसकी एक विलकुल 
प्रारम्भिक बात यह है कि कोई विसद्श हेतु न रहनेकी अवस्थामें हम अपनी * 
स्वाधीनताकी खीचकर केवल उतनी दूर तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक वह , 
और किसीकी तुल्य स्वाधीनतापर आघात न करे । इन्हीं ढो वातोंके द्वारा 
मनुष्यके प्राय सभी कार्य नियन्त्रित किये जा सकते हैं, और हमारा विधास 
है कि सभी प्रकारके सामाजिक प्रश्न इसीके भीतर समा जाते हैं। इसे जो 
समाज जितना ही अधिक अग्राह्म मानकर चला है, उसने स्त्रियॉपर उतना : 
ही अधिक अत्याचार और अन्याय किया है और स्त्रियोको उनके श्राप्य 
अशसे त॑चित रखकर उन्हें भी नीचे गिराया है और स्वयं भी अवनत हुआ 7 
है । यह बात हम एक दृष्टान्त ढेकर स्पष्ट कर देते है । मान लीजिए कि एक 
कन्या है जो सदा बीमार रहती हैं और बहुत ही डुबेल, अशिक्षिता तथा, 
अपडु है। लेकिन फिर भी एक खास उम्रमें उसका विवाह करना ही पड़ेगा; 
अर्थात्‌ मातृत्वका भारी भार उसे अपने सिरपर उठाना ही पड़ेगा । उसीके: 
साथ एक और विधवा लडकी है जो सबल, रवस्थ और शिज्षिता है और 
जो मातृत्वके लिए पूरा रूपसे उपयोगिनी है--आदश जननीके सभी 
सहुणोसे भगवानने उसे विभूषित किया है, लेकिन भी फिर उसे उसके 
स्वाभाविक तथा न्याय-सगत अधिकारसे वचित करना होगा। अब यह वाद 
निस्सन्देह रूफ्से कही जा सकती हैं कि इससे शाख्रकारोकी मर्यादाकी भले ही” 
रक्षा हो जाती हो, परन्तु धर्मकी मर्यादाकी रक्षा नहीं हो सकती । न तो डुवेल 
और. रोगी कम्याका विवाह करनेसे ही हो सकती है और न खस्थ तथा: 


् 


सबल विधवाको सदा विधवा रखनेसे ही हो सकती है । 


छ्ड शरत-लाहित्य 
सुतस्य मनुप्यकी रवस्थ, सेयत तथा शुभ बु[ जातिकी जो अभिवार 
आपित क्रनेके लिए कहती है, दही मनाजदी सामाजिक नीति है और 
उसीसे समाजका कल्णण होता है। समाजका बल्याण उस आतने नहीं होता 
कि किसी जातिकी घर्म-पुरतक्रम क्‍या लिसाह़ और क्‍या नहीं लिखा हे 
नारीके मूल्यका विवेचन हरते हुए हम अब सनक इसी नाति श्यर इसी 
अशध्िकमारकी वात कहत आये है । हमवच इणाशा।ह्ष आर पेटााणाएं गा 
उपज ओर मॉगकी कीमत सी नहीं कहीं ओर यहा आशा सा नह दी कक 
$ 


है, 
२५" 


कोई ऐसा समय आंवेगा जब कि पुरुषोकी सम्या ब्हुत्त दद जागगी और 
सित्रियाँ विलकुल विरल हो जायेंगी । नारीका मृल्य निर्भर करता है प्रस्षके 

० भगव नीति ब्नाय रे 
स्नेह, सहानुभूति और न्याय-घसेपर । सयगवानने उसे दुबल हीं बनाया हैं 


और पृरुष उसके वबलके इस असावकी प्रत्ति ऊपर बतलाई 
“ओर देखकर ही कर सकता है, पर्स-पस्तकोकी वातेकी वालकी साल निवा 
ओर उनके अवोन्य अथोकी सहायतासे उसकी पूर्लि नहीं कर सकता । 
इसका उज्ज्वल दृष्टान्त जापान हैं। वह अपनी रित्रयोका रधान उसी दिनसे 
उन्नत कर सका है, जिस दिनसे अपनी सामाजिक रीनि-नीतिके अच्छे-दुरेका 
विचार वह थम और धर्म व्यवसाययोंके चेगुलसे बाहर निकाल सक्म है । 
कुछ ही दिन पहले चीन ढशकी रित्रयोकी तरह जापानकी; रित्रयोकी दु्दशाकी 
सी कोई सीमा नहीं थी । यह वात केवल युरोपक्के सम्बन्ध ही नहीं, बल्कि 
ओर भी अनेक्र ढेशोके सम्बन्ध सी बिलकुल ठीक है--० ८टाटाए५ 99८ 
+9९टा ती€ 05 लाथ्रा॥2९5 छा छूठा९एए,१/छणारशा शा पीटा 0९5६ गला05 
( अर्थात्‌, वर्म्याजक तथा पुरोदित स्त्रियोके सबसे बडे शत्र रह है और 
स्त्रियाँ उनकी सबसे अच्छी मित्र रही हैं । ) नारियाका रथासन 'अवनत ऋरनेके 
लिए धमव्यवसायियोंका हौसला कहों तक बढ जाता है, इसका पता सेन 
एम्ब्रोसे (9. 00०५८) की एक उक्तिसे चल सकता है। उन्होने विलकुल 
सन्देह-रहित होकर इस बातका प्रचार किया था कि /]शित्नात86८ ८0पोर्त ॥0६ 
8४९ ए९शा ३०३६5 ठांग्राने धील्यार ् टतब्वरतंणा, (अर्थात्‌, विवाह कभी 
ईश्वरकों दष्टिसचनाका मौलिक विचार नहीं हो सकता । ' ईश्वरने सष्टिकी 
रचना करते समय कसी यह न चाहा होगा कि लोग विवाह करें । ) ईश्वरका 


अशिप्राय भी उन लोगोंके लिए अगोचर नहीं रहता तब क्रिसकी सजाल है 
४कि उनपर अविश्वास करे £ 
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इसका व्यतिक्रम एक मात्र इसलाम धर्ममें ही ठेखनेमे आता है । यद्ञपि : 
यह बात सममाकर वतलाना बहुत कठिन हैं. कि कुरानमे खियोका ठीक 
हीक कौन-सा स्थान है, तथापि ये सब बाते अरवीकृत नहीं की जा सकती 
कि मुहम्मद साहब नारी जातिको बहुत ही श्रद्धाकी इृष्टिसे देखनेका आदेश 
दे गये है, पुत्र और कन्यमें आकाश-पातालका व्यववान खड़ा करनेका 
निषेध कर गये हैं और विधवाश्रोके सम्बन्धमें--जिनकी अवस्था अरबों 
और यद्वदियोमं सवसे अधिक शोचनीय और निरुपाय थी यह आज्ञा दे 
गये हैं कि उनपर ढया और न्यायदृष्टि रक्‍्ली जाय। वारतवम इस वातनें 
लेश भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि मुहम्मद साहदके समयमे अरबी 
त्लियोकी जो मय्यंक्रर अवरथा थी, उसकी तुलनामे अरबके इस नये धम्मने 
उनकी अवस्था हजार गुनी अच्छी कर दी थी। हस यह नहीं कह सकते कि 
हानवेक और रिकाट (#/णाग0०८८, (श८०४७०) अदि अन्थकार क्या सोचकर 
इस बातका प्रचार कर गये हैं कि मुसलमानोके मतसे नारीके आत्मा नहीं 
होती और नारियोंको वे लोग पशुओकी तरह सममते है | हमे तो कुरानमें 
कहीं कोई ऐसी वग्त नहीं मिली । वल्कि उसके तीसरे अध्यायके अन्तमे इस 
आशयग्रकी एक उक्ति मिली दे कि झत्युके उपरान्त दुष्कर्म करनेवालोकी ईश्वर 
दंड देता है; और दंड देते समय वह नर ओर नारीका कोई भेद नहीं 7 
करता । और यही उक्ति ठेखकर हमे ऐसा मालूम होता है कि सुहम्मद 
साहवने नारीकी आत्माका अस्वीकार नहीं क्रिया है। कुरानके चौथे अध्यायमें 
और दूसरे अनेक स्थानोमें वार वार कहा गया है कि 'खियोके साथ दयापूर्णा 
व्यवहार किया जाना चाहिए और. उन्हें उनके न्‍्यायोचित अधिकारोसे 
वंचित नहीं करना चाहिए। फिर भी बहुतसे लोगोका विश्वास है कि इसलाम 
धर्म स्त्रियोका स्थान वहुत द्वी नीचे है । 
हम समझते है कि इसका कार कदाचित्‌ यही है कि छुरानमें वहु- 

विवाहकी अनुमति दी गई है । चौथे अध्यायके आरम्भमे ही इस ग्रकारके 
आदिश हैं --- ४६८ कि गधा 486 रत इपटी ०धीटा एणादा 35 7६95८ 
५00, (७४० ० ८९ णा पा आते प्र० ॥ण८. ( अर्थात्‌, ऐंसी दो, तीन 
या चार स्त्रियोके साथ विवाह कर लो जो तुम्हे अच्छी लगे, लेकिन चारसे 
अधिक स्त्रियोंके साथ विवाह मत करो ।)इसके सिवा मुहम्मद साहब इस ह॒ 
प्रकारकी भी बहुत सी आशाएँ दिला गये हैं कि वे विश्वासी और साथु लोग ८ रु 


७६ शरत-साहित्य 


स्वरगमे पहुँचकर किस श्रकारकी सुख-सम्पति और आमोद 44004 
कर सकेंगे । इस विषयकी भी बहुत बारीकीके,साथ आलोचना की गई है कि 
स्वगमे धर्मपर विश्वास रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिए किस श्रकारकी और 
कितनी हूरें निर्दिष्ट होगी; परन्तु यह वात निरसंकोच रूपसे नहीं कही जा 
सकती कि मर्त्यलोकबाली मानवीकी स्वगमें क्‍या अवस्था हो जायगी 
आर वैसा हीना वबाहननीय होगा या नहीं | सेल ( 52 ) 
साहबने कुरानका जो अजनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर 
लिखा है--9४६ था४६ ३००१ छूणाशा जी हु0 ॥0035९7८४८ ए9०८९८ 
>ी वशएएं]255, एरीटाट धीटए जी दगां०9 थीं 5008 रण तेलीशी5, 0प॑ 
जतीएतीछा णार८ ०005९ वलाह05 शी >6तीर रा०एशाला(् बढा८९३०८ 
एशशगा0प्राइ टार्व(टर्ताछा धाद्या, ६०0 ८णाए|€६८ पी <८णाणाए ०णीजथिंगीव 
गाल्त॑ंगा 5५5७, 5 एगीववा | धीवए८ प्यार ॥0 सीटाट तंत्लंतंट्त, 
( अर्थात्‌ भली रित्रयों खख और आनन्दके एक स्वतम्त्र स्थानमेजायेंगी जहाँ 
थे सब प्रकारके सुखो और आनन्दोका उपभोग करेगी। परन्तु मुझे इस बातका 
कोई निशाय कहीं नहीं मिला कि सुसलमानी व्यवस्थाकी अर्थ-नीति पुरी करनेके 
लिए उन खुखो और आनन्दोमेसे एक सुख या आनन्द यह भी होगा या नहीं 
कि उन्हे मनोनुकूल तथा प्रिय उपपतियोका भी सुख प्राप्त होगा ।) यदि यही 
हो तो इतना करनेपर भी नारियोंकी यथार्थ अवस्थाके सम्बन्धरमें लोगोंमें 
बहुत अधिक सन्देह और मत-मेद होना विचित्र नहीं है। इसके सिवा 
मुहम्मद साहब ने रवर्य मी एक स्थानपर कहा है---/'४/॥९॥ ९ ६0०६७ शंट्छ 
र्छ एग३वीं5८व।९ 58७ पीटा्शभुणाए/ ०0वक्‍६ग्री्/(शा५६0 9९६४९ ०00, 
गातव॑ जला वर ]000टवे १0जा ॥70 ८], ॥८ 58७ ६८ द्ाटटा 
कथा ण (९ छाटटीट5 <०ीयत पीटर ६0 0९८ ए#तणाशा। अर्थात्‌ जब 
उसने वहिश्तका नजारा देखा तब उसे मालूम हुआ कि वहों रहनेवालोमें से बहुत 
" ज्यादा लोग गरीब है और जब दोजख या नरककी तरफ देखा, तब पता 
- चला कि जो कमबख्त वहों बन्द हैं उनमेंसे ज्यादातर औरते हे !) 
हम कुछ लोग यह समभते हैं कि संसारमें स्वियोँ आवश्यकतासे अधिक हैं 
- और इसी _लिए स्वभावत उनका हीन मूल्य निर्दिप्ठ हुआ है । हम यह नहीं 
कहते कि ऐसा समभनेमे वे बिलकुल भ्रल ही करते हैं । कारण, जिन देशोसे 
- लोगोने लडाई भिडाई करनाही पुरुषोके लिए परम गौरवका विपय मान 
' लिया है और इसी विचारसे जो बरावर लडाइयों लडते रहते हैं और लोक- 


नलारीका मल्य उऊ 


क्षय करके एक तरहसे अपने यहाँ स्प्रियोका अनुपात बढाते 'हते हैं, उन्हीं 
डेशोंमें नारियोंका मूल्य घटा है। यह वात ठीक होनेपर भी यह भी एक 
सोचने सममनेकी बात हैं कि वास्तवमें लडाईसे रित्रयोके अनुपातकी ब्रद्धि 
होती है या नहीं । कारण बहुतसे लोग हिसाव लगानेके समय इस बातका 
विचार नहीं करते कि प्रायः ससी युद्धप्रिय जातियों इस बातपर प्रखर दृष्ठि 
रखती हैं कि उनके यहाँ नारियोके अनुपातकी इद्धि न होने पावे और इसका 
अधान उपाय है अपनी छोटी छोटी कन्याओकी हत्या करना । प्राय” सभी 
आदिम असभ्य जातियों अपनी शिशु-कन्याओका वध कर डाला करती थी। 
हमारे यहॉके राजपूत अपनी कन्‍्याओंको मार डाला करते थे; अरबके शेखोके 
यहाँ जब लडकी पैदा होती थी, तो थे उसे जमीनमें गड़ढा खोदकर गाड़ देते 
ओऔे, केंधा प्रदेशके अरब लोग पॉच वर्षकी अवस्था हो जानेपर जब अपनी 
कन्‍्याकी हत्या करने लगते थे, तब उससे पहले उसकी माताको सम्गेधन 
करके कहते थे--“अब लड़कीको शरीर्मे सुगन्धित हृव्य लगा दो और 
उसका झशुंगार कर दो । आज वह अपनी मेक घर जायगी [” अर्थात्‌ आज 
चह कुएमें फेकी जायगी। कुरैंशके लोग मकेके पास अवूदिलासा नामक 

“पहाड़पर अपनी कन्यायें वध करते थे । ग्राचीव श्रीक इतिहास -लेखक स्ट्रैबोने 

शक स्थान पर लिखा है, “॥6 979८४८८ ० ९:९००५॥8 8८ ॥वि7(5, 

च्याते प्ााए धीला ६0 तब 7€गाड़ 50 ८णातता क्षा7णा9 ९ शारटांटा5 


शी३६॥(३5]टगाध्वा६टवें 55४ धार एटाए ताव-णवीशण गत धीढ 58५97 
शीक्ा5, (40 धीरज जिणाशी६ प० थी पीली ट८्वाटण, 2 (अर्थात्‌,प्राचीन 


जातियोंम छोटीछोटी कन्याओको वाहर जंगलमें फेक देने और मार डालनेका इतना 
आस रिवाज था कि मिस्ती लोगोका अपने वाल-बच्चोंका पालन-पोषण करके 
चढ़ा करना उन्हें बहुत ही असाधारण और विलक्षण जान पड़ता था )छनते 
हैँ कि चीनवालोमें अब भी यह प्रथा प्रचलित है ' श्रीक लोगोके सम्बन्धर्मे 
'पोसिडिप्पस(200970४)की यह उक्कि सेल (5०८) साहवने उद्धत की 
8, 8. गथा, तीणाड़ी ६00 70०, शी प८ ८०००५56 [5 50॥, 00 || 
ग6 5 उली, जी उट्द्याट्ट एाट३टा५८ पि$ तंगएड्ाटा,  ( अर्थात्‌, अगर 
कोई आदमी गरीब होगा, तो वह अपने लड़केको जंगल नहीं फेंकेगा ९ 

लेकिन अगर वह अमीर होगा तो शायद ही अपनी लड़कीका पालन-पोषर 
आ्ौर रक्षण करेगा 0 


के 


छ्द _ शरत्‌-साहित्य 


इसीलिए चाहे लोग लडाइयों लडकर खुद सरें ओर हम कन्याओंकी 
हत्या करे, इनसे न त्वरियोका अनुपात बढता है ओर न घटता हे । ख्रियोका 
सम्मान या असम्मान ( सूल्य ) उनके अनुपातपर निर्भर नहीं हैं १ 
उनका सम्मान या मूल्य तो पुरुषोकी इस धारणापर निभर है कि स्त्रियों 
सम्पत्ति हु और केवल भोसकी वस्तु हैं । इसी लिए लोग अपनी कन्याओंका 
वध करते है, इसी लिए दूसरोकी कनन्‍्याओका हरण करनेकी प्रथा है। इसी 
लिए जठ् किसीकी कन्याको कोई दूसरा हर ले जाता है, तो वह अपना बहुत 
बडा गौरव समझता है और इसी लिए जब एक पुरुपके पास बहुत-सी स्तरियाँ: 
होती हैं, तव उन स्रियोका होना उसके सम्मान और वलका चिह्न माना जाता 
है । वक्रहाई (3ण८ाकाआ०) ने कहा है कि वहावियोमें यह धारणा आजतक 
इतनी ग्रवल है. कि जब वे यह सुनते हैं कि युरोपमे एक पुरुषकी एक हीखी 
होती है, तब वे मारे विस्मयके अवाक्‌ हो जाते है ! उनके मनमे इस बातका 
विश्वास तक नहीं हो सकता कि ऐसी वात भी ठीक हो सकती है । 

अब हम और कुछ नहीं कहेगे। प्रबन्ध वहुत बढ गया है, इसलिए अब 
इसको समाप्त करेगे । हम नहीं जानते कि पुरुष यह प्रवन्ध पढकर अपने सनमें 
च्या समझेंगे; लेकिन हमने निष्कपट भावसे जो कुछ सत्य समझा ओर माना 
है, स्त्रियोका मूल्य क्यो कम हो गया है और वास्तवमें कम हुआ है या नहीं 
और मूल्य घटनेसे समाजमें किन अमंगलोका प्रवेश होता है, और च्लियोपर 
पुरुषोके काल्पनिक अधिकारोकी मात्रा वढा देनेसे क्‍या अनिए्ट होता है, 
सो सब हमने स्वयं अपने कथनसे और दूसरोके क्थनोकी सहायतासे बतला- 
नेकी चेष्टा की है। बस हमने इतना ही किया है । हम इस बातका व्चार 
करके कहीं रुक नहीं सके है कि (हमारी इन बातोसे शास्त्रोका अ-सम्मान 
होता है या नहीं होता और देशाचारपर कटा होता है या नहीं होता । जो- 
कुछ सत्य है, वही हम कहेंगे और वही हमने कहा भी है अवश्य ही उसके 
फलाफलके विचारका भार पाठकों पर है । 

उपसहारम हरबर्ट स्पेन्सरकी भापामें हम केवल यही बतलावेगे कि एक 
दिन नर और नारीके पवित्र वन्धनकी सीमा और परिशित सम्मवत क्‍या 
होगी और क्या होनी चाहिए---“2५ ग्रणा08गगा५ 5 ६८५६० 9८॥३5८ँ. 


गा लीगवटाश, 7ए 8 97८ इशारा ॥€तृपाा॥ए (३६ धी€ €ठुखे 007 
जञीशी ॥0६ 96 टाटा 70 प्रा।25५१६ 7८075९55 (६ व्धाप्रार्क 000५ 
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एथटा905 (६ जव७ 0९, ह8( कत्राा(ात्वाटर ती हुं >गा॑ सती ८0६ 
६० 9९ ॥टतिक्राए/0एछ वी तीटावधपा रे जाते ८८४5८५, 2९४०७ ॥॥0९४- 
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( अर्थात्‌, सम्भावना इसी बातकी जान पड़ती है कि सावजनिक भावुकताके 


कारण एक-पत्नी-विवाहका रबरूप इतना उन्नत हो जायगा कि लोग यह 
सममने लगेगे कि जब तक पृरुप और स्त्रीमे स्वाभाविक बन्धन न उत्पन्न 
हो, तब तक वे कानूनी वन्धनमे न पढ़े । और इसलिए कदाचित्‌ ऐसा हो 
सकता है कि जिस समय दोनोसे स्वाभाविक वन्‍्धन न रह जायगा, उस 
समय केवल कानूनी बन्धनको बनाये रखना अनुचित समझा जायगा। इस 
समय तलाकके बारेमें जो वहुत-से सभीते बढ़ गये हैं, उनसे इसी बातकी 
सम्भावना जान पड़ती है कि जिस समय स्थायी एक-पत्नी-विवाहकी प्रथाका 
विकास हो रहा था, उस समय कानूलके द्वारा पुरुष और स्त्रीको मिलाकर 
एक करना--जो मूलत- कयका ही कार्य था--विवाहका आवश्यक अंग 
सममभा जाता था और प्रेमके द्वारा दोनोका मिलकर एक होना आवश्यक 
समझा जाता था और चूँकि आज-कल कानूनके द्वारा दोनोका मिलकर 
एक होना अधिक मह्त््वपररा समझा जाता है और प्रेमके हारा दोनोका 
सिलकर एक होना कम महतत्त्यूणा माना जाता है, इसलिए अब आगे 
, चलकर एक ऐसा समय आवेगा, ,जब कि अ्रेमके द्वारा दोनोका मिलकर 
६ 


८० शरत-साहित्य 
एक होना अधिक महत्त्वा समझा जायगा और ऋआानलके द्वारा दोनोंका 
मिलकर एक होना सौण माना जायगा । इसीलिए आज-कल ये 
पवाहिक सम्बन्ध निन्‍्ठनीय तथा त्याज्य समझे जाते हे जिनमें प्रेमके द्वारा 

ढोनोका एकीकरण नहीं होता । अधिकतर सम्भावना इसी वातकी जान पड़ती 
डे, वल्कि में तो कह सकता हैँ कि यह वात निश्चित-सी जान पडती हे कि 
हमने जो यह परिणाम निकाला है, उसे इस समय लोग माननेके लिए तैयार 
नहीं होगे स्त्री ओर पुरुषके संयोग्के साथ उच्च कोटिकी जो भावनाएँ 

या विचार सम्बद्ध हें ओर आदिम कालके मनुष्योम॑ जिनका असाव था 
ओर जो आज-कलकी अपेक्षा आरम्भिक युरोपियन कालमें कम विक्रसित 
हुए थे, उनके सम्बन्ध यह आशा की जा सकती है कि ज्यो ज्यों युद्ध- 
प्रियताका ढहास होता जायया ओर शिल्पकलाकी वृद्धि होनेके कारण परोपकार 
तथा परामशका भाव लोगोंम वढता जायगा, त्यो त्यो उनका ( उक्त भावनाओं 

तथा विचारोका ) विकास होता जायगा। इसका कारण यही है कि जो 

सहानुभूति परोपकार या पराथंका मूल है, वही इन भावनाओं या विचारोंका 

भी मूल तत्त्व है ।) 


पि 


[| समाप्त ॥[ 


ध्ल्ड्स्स ०-४८-०॥॥ 


श्माशाु 
इस निवन्धर्मे कई जगह प्राचीन ग्रन्थों और काब्योके कुछ सकेत दिये 


पयाठक्रोंकी विशेष जानकारीके लिए यहाँ वे विवरणसहित ठिये जाते हैं--- 
--प्रकाशक 


७ 
ब्रा 
(२५ 


पृष्ठ २, पक्ति ३०-- 
पञना् महाभागाः पूजाहाँ ग्रहदीमय' । 
खतरियः ्रियश्व गेहेफु न विशेषो5स्ति कश्चन ॥ 

-- मनुस्मति अ० ६, 'छो० २६ 
आर्थात्‌ स्त्रियों प्रजोत्पत्तिके लिए हैं, महाभाग्यशालिनी हैं, पूजाके योग्य हैं, 
ज्रोंकी दीप्ति हैं । घरोंमें रत्री और श्री ( शोसा ) में कोई अन्तर नहीं ह्वै। 

यत्र ना्स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देचताः 
यत्रतास्तु न पूज्यन्त स्वोस्तत्राफला- क्रिया ॥ 
++मंचु० ३े-+४रे 
आथोन. जहाँ स्त्रियोकी पूजा होती ह वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ 
नहीं होती, वहाँ सारे काम निष्फल होते हैं । 
पृष्ठ ४, पंक्ति ४-: 
विशील- कामबृचों वा ग़ररावों परिवर्जित ! 
उपचय ख्तिया खाध्दया सतत देववन्पतिः ॥ 
>मनु० ४, १४४ 
आथीत चाहे सदाचारहीन हो, चाहि कामी दुराचारी हो ओर चाहे गर॒णहीन 
डो, सती साध्वी स्त्रीको पतिकी सदा डेवताके समान सेवा करनी चाहिए । 
बुद्ध रोगवस जड घनदीना, अध वधिर क्रोची अति दीना । 
ऐसेहु पतिकर किए अपमाना, नारि प/च जमपुर डुख नाना ॥ 
पके धरे एक बात नेमा, काय वचन सन्त पति-पद्पेमा ॥ 
---रामचरितमानस, घ्रणाकास॒इ 
पृष्ठ है. पृक्कि २ उता 
शास्त्रोमें आठ प्रकारके विवाह बतलाये गये हैँ, जिनमे पैशाच भी एक है। 
सुप्तां चाथ प्रमत्तां वा यो हृत्वाथ विवाहयेत्‌ । 


कच्यर्का सो5त्र पेशाचो विवाह: परिकीर्तित- ॥ 
-+-बहस्पतिः 


८२ 


आअथात्‌, सोती हुई या मतवाली कन्याको हरण करके जो विवाह किया 
जाता है, वह पैशाच विवाह हैं । 
पृष्ठ ५, पंक्ति १३--- 
महासारतके आदि पर्व (१२९५-६२) में माद्रीका अपने पति पाडुके साथ 
सहमरण करनेका उल्लेख है । 
न ख्रीणां पृथग्यज्ञ न बते नाप्युपोषणम्‌ | 
पति श॒क्षपते थेन तेन रुवगे महीयते ॥ 
+>सनु० ५---१५४५ 
आअथीोत, स्त्रियोंके लिए न काई जुदा यज् है, न अत और न उपवास । यदि 
थे पतिकी सेवा करे तो उसीसे थे स्वगंमे पूजी जाती हैं । 
पृष्ठ हर] पंक्कि १ पु>-__-> 
प्रजनाथ स्लियः खझूणा सन्तानाथ च मानवाः । 
“>मसनु ० &--६ ६ 
अथात्‌ स्त्रियों जननेके लिए वनाई गई है और मानव सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिए । 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनमस 
प्रत्यहे लोकयात्राया: प्रत्यक्ष ख्लीनिवन्धनम ॥ 
-+>मनु० &-२७ 
अथोत्‌ सन्‍्तान जनना, जने.हुओका पालन करना और नित्यकी लोऋ- 
यात्रा चलाना ये रत्रीके काम है। 
पृष्ठ १७, पंक्ति १६-- 
कन्याः्प्येव पालनीया शिक्षणीयाति यत्नत । 
अथोत, इसी तरह कन्याका पालन करना चाहिए और वहुत यत्नक साथ- 
उसे शिक्षा देनी चाहिए । 
पृष्ठ १६, पक्कि २६--- 
ओरसो अमेपत्नीत संजात पुजिकासत- | 
क्षत्रज क्षेत्रजात- स्वगोत्रेतरेण,वा ॥ 


च्श् धान हु या क। कलर 3:०2 म का ण्ष त्र्डः तक ह्‌ः के, कक 
अर्थात्‌ ( दायाद और पिंड दनेवाले जो छह प्रकारक पुत्र वमशास्‍स्त्राम 
बतलाये गये हैं उनमेसे ) जो धर्म-पत्नीसे उत्पन्न हुआ पत्र हे और अपनी 
“एकमात्र कन्यासे डत्यन्न पुत्र द्वे वह तो औरस कहलाता है ओऔर जो समोत्री 
अथवा दूसरे गोत्रवालेसे अपने लेत्र ( स्त्री ) में उस कराया जाता है वह 
क्ेत्रज कहलाता हे । 
_ / ९ स्पझ जज नेयक्त 
देचवराद्वा सपिगडादा खिया सस्य इगलेयुक्तया । 
७... प्रजेदि का सर तद च्त 25. शीजरक 
जेप्सिताधिगन्तव्या सनन्‍तानस्यथ परिक्तय ॥ 
“मनु ० ६-४६ 


थ्प 


आअथात्‌ सन्‍्तान न होनेपर सन्तानकी इच्छा करनेवाली स्त्री पतिकी अथवा 
गुरुजनोकी आज्ञामें नियुक्त होकर अपने ठेवस्से अथवा सर्पिंड ( कुठम्बी ) 
“से सनन्‍्तान उत्पन्न करा ले । 
पृष्ठ ३१, पंक्ति रे: 
नदीनां शास्प्रपाणीनां नखिलां श्क्षिणां तथा । 
विश्चासों नेत्र कतेव्य' स््रीछु राजकुलपु च ॥ 
--हितोपदेश 
आर्थात्‌ नब्योका, जिनके हाथमें हथियार हो उनका, नखवालोका, सीग- 
वालोंका, स्त्रियोका और राजकुलके लोगोका विश्वास नहीं करना चाहिए। 
पृष्ठ ३१, पंक्ति रेणए 
खियश्चरित्रे पुरुपस्य भारये 
देवा न जानस्ति कुतो मल॒ष्याः ॥ 
आर्थात्‌ स्त्रीके चरित्र और पुरुपके मभाग्यको ठेवता भी नहीं जान सकते हैं 
कफर मनुष्य तो जान ही केसे सकते हैँ ? 
पृष्ठ ४३, पंक्कि ९४५7 
अनावता किल छुरा स्त्रिय आसन्वरानने | 
कामचाएरविहारिए्य_ स्वतंत्राश्वारूदासिनि ॥ 
तदाप्रभ्ृति मयांदा स्थितेयमिति नः अश्रुतस्‌ ! 
--आदिपवे, ६२२ 


अनुश] 
९ 


लडकीकी विवाह-योग्य उमरके विषयमे जितना झूठ वोला जा सकता है' 
उतना - बोलनेके बाद भी, उसकी सीमा लॉघी जा चुकी है और व्याह 
होनेकी आशा भी जाती रही है । मैया री मैया, यह कौन-सी वात है !!, से 
शुरू करके ओंख मिचकाकर लडकीके लडके-बालोकी गिनतीपूछनेमें भी अब 
किसीको रस नहीं मिलता ,समाजमें यह सजाक भी फिजूल-सा समझा जाने लगा 
है। ऐसी दशा है वेचारी अनुराधाकी: और मजा यह है कि घटना कोई परामने 
जसानेकी नहीं वल्कि बिलकुल आधनिक यगकी है। ऐसे जमानेस भी सिफ 
देन-देहज, पत्रा-जन्मपत्री और कुलशीलकी जॉच-पडताल करते करते ऐसा 
हुआ कि अनुराधाकी उसर तेईस पार कर चुकी, फिर भी उसके लिए वर नहीं 
मिला,---इस बातपर चटसे विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिलकुल सच 
है। आज सबेरे भी गॉवके जमीदारकी कचहरीमें इस बातकी चर्चा हो रही 
थी। नये जमीदारका नाम है हरिहर घोषाल, कलकत्तेके रहनेवाले हैं । उनका 
छोटा लड़का विजय ग्रॉव देखने आया' है । विजयने मुँहका चुरुट नीचे रखकर 
पूछा, “क्या कहा गगन चटर्जीकी बहनने ? मकान नहीं छोड़ेगी १” 

जो आदमी खबर लाया था, उसने कहा, “कहा कि जो कुछ कहना है, 

छोटे बाबू आयेगे, तब उन्हींसे कह०ँगी ।? 

विजयने क्रोधित होकर कहा, “उसे कहना क्या है १ इसके मानी यह 
हुए कि उन लोगोको निकाल बाहर करनेके लिए खुद भुझ्के जाना पड़ेगा £ 
आदमियोसे काम नहीं होगा ? ” 

वह आदमी खुप रहा, विजयने फिर कहा, “कहने-छुननेकी इसमें कोई बात 
नहीं विनोद,--में कुछ भी नहीं सुननेका । फिर भी इसके लिए सुझे ही जाना 
होगा उसके पास--वह खुद आकर अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकती १” 

विनोदने कहां--"मेंने यह कहां भी था। अनुराधाने कहां कि मे भी 
अद्र घरानेकी लड़की हूँ विनोद-भइया, घर छोड़कर अग्रर बाहर निकल ही 


स्दे शरत-साहित्य 


जाना है, तो उन्हे जताकर एकबारगी ही निकल जाऊंगी, व्गर-वार बाहर 
नहीं निकल सकती ।” है ५ 

“क्या नाम बताया तुमने अनुराधा ? नाम तो बडा चटकदार हे,--- 
इसीसे शायद अमी तक अहंकार नहीं मिटा ४” 

“जी नहीं | ऐ8। 

विनोद गॉवका आदमी है, अनुराधाकी दुदेशाका इतिहास बही बतला 
रहा था । परन्तु अनतिप्रवे इतिहासका भी एक अतिपूर्व इतिहास होता हे,--- 
उही अब कहा जाता है । 

सॉवका नाम है गरणेशपुर । किसी दिन यह अन॒रावाके पुरखाका ही था । 

पॉच-छै साल हुए, दसरेके हाथ चला गया है। इस जायदादका सालाना 
मुनाफा दो हजारसे ज्यादा नहीं है, किन्तु अनुराधाके पिता अमर चटजीका 
चाल-चलन या रहन-सहन था वीस हजार जैसा। लिहाजा कजके मारे 
रहनेके मकान तक पर डिक्री हो गई। डिक्री तो हो गई पर वह जारी वहीं हो 
सकी,--महाजन डरके मारे रुका रहा । चट्टोपाभ्यायजी जैसे बंडे कुलीन थे, 
जैसे ही उनके जप-तप और क्रिया-कर्मेकी भी काफी प्रसिद्धि थी | फूटे तललेकी 
सृटस्थीकी नाव अपव्ययके खारी पानीसे मुँह तक भर आई, पर ही नहीं । 
हिन्द्र:कट्टरताके फूल हुए पालमें सवंसाधारणकी भक्ति और श्रद्धाकी ऑघीकी- 
सी हवाने इस ड्रवती हुई चावको ढकेलते-ढकेलते आखिर अमर चठ्जीकी 
आयुकी सीमा तो पार कर ही दी । अतएवं उनका जीवन-काल एक तरहसे 
अच्छा ही बीता । वे मरे सी ठाटबाटके साथ और उन्तकी श्रद्ध-शान्ति भी 
ठाठ-वाटके साथ हुईं मगर साथ ही जायदादका खातमा भी यही हो गया। 
इतने दिनोले जो नाव सिर्फ नाक वाहर निकाले किसी कदर सेसि ले रही थी, 
अब उसे वावू-घराने की सारी इजत-आबरू लेकर अथाह पानीमे ड्बनेमें 
जरा भी देर न लगी | 

पिताऊी झत्युके बाद पुत्र गगनकों एक हूटा-फूटा पराना डिक्री-शुदा 
वैतृक मकान मिला. गले तक कर्से जकड़ी हुई गॉवकी सम्पत्ति मिली, कुछ 
गाय-बकरी-कुत्ते-विज्ञी आदि जानवर मिले, और सिरपर आ पड़ी पिताकी 
ड्रसरी स्रीकी कुंवारी कन्या अनुराधा । " 

उसके लिए बर सी जुट गया, गॉवका ही एक भद्र पुरुष | पाँच छे लड़के-वार्ले 

और नाती पोते छोड़कर उसकी स्त्री मर चुकी है, अब वह व्याह करना चाहता है । 


जुराधाश मम 


अनराधाने कहा, भइया, भाग्यम राजपुत्र तीं बढ़ा नहीं, तुम वही मुझे 
ब्याह दो । रुपयेवाला आदमी ठहरा, कससे क्रम खान पहरनेंकों तो मिलिंगा ही। 

गगनने आश्रयके साथ कहां, अरे कैसी वान है ' साना कि त्रिलोचनके 
पास पैसा है, मगर उसके वाशन कुल विगाडकर सतीपुरके चक्रवर्तियोंकिे घर 
व्याह किया था, जानती है! उन लोगोकी इज्जत क्या है ?* 

बहनने कहा, “और कुछ हो या न हैं रुपये तो हैं । कुल लेकर उप- 
चास करनेकी अपेक्षा मुद्ठी-भर दाल-भात मिल जाना कही अच्छा हे भब्या। 

गगनने सिर हिलाते हुए कहां, 'एसा न ता, +हो नहीं सकता । 

“क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो ? बावृजी इन सब बातोको मानते 4, 
मगर तुम्हारे तो इसकी कोई बला है नहीं । 

हो यह कह दना जरूरी हैं कि पिताकी कट्टरता पुत्र नहां है । मद्र-मास 

तथा और भी आनपंगमिक्र विपयाम वहें विलकुल मोह-मुक्त पुरुष है। पत्नी- 
वियोगके बाद दूसरे गंविकी कोई एक नीच-जातकी लत्री आज भी उसका 
चह अभाव दर कर रही है, आर इस बातको सभी जानते 6 । 


गगन उसके इशारेकी समझा गया गरजकर वाला “मम्तम फजलकी 
कद्रता नहीं, पर कनन्‍्यांगरत कुल शाखाचारको क्या तेरे लिए तिलाजाल 


' डेकर अपनी चौंदह पीढियोकी नरकम डा ? क्ृष्णकी सन्‍्तान हैं हस 
स्वभाव-कुल्नीन ,-5जों जा ऐसी गंदी वात अब कसी अेंदसे न निकालना | 
यह कहकर बह गुस्सा होकर चला गया। त्रिलोचन गंगोपान्यायक्रा श्रस्ताद 
यहीं दब गया । 

गगनने हरिहर घोषालकी शरण लीं _ कलीन व्राह्मणकी ऋणमुक्त करना 
डी होगा | कलकत्तेम लकईक व्यापारम हरिहर लखपती धर्नी हो गये हैं । 
किसी दिन उनकी ननसाल इसी गाँवम थी, वचपतम इन बावुओंके सुर्दिन 
उन्होंने अपनी ऑखोंसे देखे ह,वहुतस मौकोंप्र उन्होंने पेट भरके पड़ी- 
सिठाइयों भी खाई है, रुपया उनके लिए कोई बड़ी वात नहीं, इसांलाए दे 
राजी हो गये । च्र्जियोंका सबका सदर ऋण चुकाकर हरिहरने गणशपुर 
खरीद लिया, कुसगडओको डिक्रीका झा देकर उनके रहनेका मकान वापस 

-ज्ले लिया ,सिफ मौखिक शर्त यह रही कि वाहरके दो-तीन कमरे कचहरीके 
- उल्लए छोड़कर भीतरकी तरफ गगन जैसे रहता है, उसी तरह रहा करेया । 

जमींदारी खरीद ली गई, पर ग्रजाने नये जमीदारकी अधीनता भानना 


प्प्ष 


चहीं चाही । जायदाद छोटी है, वसूली भी मामूली है, इसलिए चढ़े पैमानेमे 
कोई इन्तजाम किया नहीं जा सकता. सगर इस थोड़ेम ही गयन ऐसा कौशल 
करने लगा कि हरिहरके पक्षका कोई भी कर्मचारी गणेशपुरमे न टिक सका । 
अन्तमें गगन अपने ही प्रस्तावके अनुसार आप कर्बचारी नियुक्त हुआ । 
अर्थात्‌ भूत-प्रव॑ भूस्वामी वर्तान जमीदारका गुसाम्ता बन गया । उससे 
अ्रजाको वशमे कर लिया हरिहरका जीमें जी आया; परन्तु वसृल्लीकी दिशामें 
वही रफ्तार रही जो पहले थी । एक पैंसा रोकब्सें जमा नहीं हुआ । इसी 
तरह गड़वईमे और भी दो साल वीत गये. उसके वाद अचानक एक दिच 
खबर मिली कि गुमाश्ता गगन चटीका पता नहीं लग रहा है! शहरसे 
हरिहरके आदसीने आकर सब जॉच-पडताल करके मालूम किया कि वसूल जो 
कुछ हो सकता था, हुआ है. और उसे गगन चटर्जी हड़प करके लापता होः 
गया है । थानेमे डायरी, अदालत नालिश और खानातलाशी जो कुछ भी - 
कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह सब की गई, मगर रुपया और गगन दोनोमेे- 
किसीका भी पता न चला । गगनकी बहन अनुराधा और उसका दूरके: 


सातेका एक वहनौत बच्चा घरमें रहता था। पुलिसके आदमियोने इन दोनोको 


यथानियम घसा-सॉजा और हिलाया-डुलाया, पर कोई भी तथ्य न निकला |. 
विजय विलायत हो आया है । उसके 


के बार-बार परीक्षा फेल करनेसे हरिहरको 
रसदके लिए बहुत रुपये ख् करने पड़े हैं। पास वह नहीं कर सका, _ 
पर विज्ञताके फल-स्वरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले वह देश लौटा है।- 
विजयका कहना है कि विलायतमें पास-फेलमे कोई प्रभेद ही नहीं। कितावे 
रटकर तो गधा भी पास कर सकता है, वैसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर - 
कितावें रटा करता, चिलायत नहीं जाता । घर आकर उसमे पिताके लकड़ीके- 
त्यापारकी काल्पनिक दुरवस्थाकी आशंका प्रकट की, ओर ड्बते-डगमगाते हुए 

कमेचारियोंमें इसी दरमियान उसका नाम 
डरते हैं । कामके सारे जब कि: - 

” पेंव गणेशपुरका वर्णन उसके सामने- 
आ पहुँचा । उसने कहा---यह तो जानी हुई वात है। पितानी जो कुछ- 
करेंगे, सो ऐसा ही होगा 


॥। सगर और कोई उपाय चही, लापरवाही करनेसे- 
७. नही चलनेका । उसे सरे-जमीन 'उद जाकर कोई इन्तजाम करना ही: 
पड़गा । इसी लिए वह गणेशपुर आया है । मगर इस - छीटेसे कामके लिए- _ 


भ्र्थ 


नराधा 


अइमााक ७... >अाााापकाउकं्याभमकाक, 


ज्यादा दिन गाँव नहीं रहा जा सकता जितना जल्दी हो सके, इसका कोई 
। सब कछ उसके अक्रेलेके हा 


इन्तजाम करके उसे कलकते लाट जाता 
सिर हैं। बड़े भाई अजय अदनी हे अत्यन्त स्वाथो 
स्त्री-पुत्नोंकी लेकर व्यरत रहते है,--शहस्थीकी सभी 


प&६ 
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अपने आफिस ओर 
बातोम अन्धे है, बेस 


एक टिस्सा-बॉट्के वारेमें ही उनकी दस दस आंखे काम करती द्वे। उनकी 
स्‍त्री प्रभामयी कलकत्ता युनिवर्सिटीकी अजुएंट है --घरवालोकी खबरूझब 
लेना तो दर रहा, सास-समुर जिन्द हू या नहीं, इतनी खबर रखनेकी भी 


उन्हे फरसत नहीं । पाॉच-छ कमरे लेकर मकान 
वहों परिवारके लोगोका जाना-आना संकुचित 
उडिया बेहरा है, केवल व बावूकी मनांही हॉने्स 


बाबची नहीं रख सके हें । यह कमी प्रभाको कष्ट पहुँचार्ती हैं । 
यगा । देवर विजर्यर्क 


आशा है कि ससुरके मरते हो इसका प्रतीकार हों जा 


के जिस हिस्सेम वे रहते ह, 
, उनके नौकर्चाकर अंसग 


आजतक उसलमान 
पर उसे 


प्रति उसकी हमेशासे अवना रहती आई है घिरे, इधर कुछ दिनोसे, विला 
यत घम आनेसे उसके मनोसावर्म झुछ परिवरतेन दिखाई डद्वेने लगा हें 
दो-चार दिन उसने न्‍यौता देकर उसे अपने हाथसे रॉव वनाकर डिनर 


खिलाया हैं, और उस मौकेपर अपनी वहन अनीतासे 
करा दिया है । वह अबकी बार बी० ए० 
पढ़नेकी तैयारियों कर रही दें 
विजय विधुर हैं। स्त्री मर जाने 
चहाँ क्‍या किया, क्‍या नहीं किया; इसकी 
लौटनेके बाद बहुत दिनोतक देखा गया हू. 
मिजाज कुछ रूखा-रूखा-सा रहता हैँ । मा 
उसने तेज गलेसे प्रतिवाद करके उन्हें ठंडा कर दिया, 
मामला दबा ही पड़ा 
गणेशपुर आकर उसने एक प्रजाके मकानम बाह' 
नह कचहरी कायम कर दी है। सरिस्तेके कागजात 
सिल सके, सब जबरदस्ती यहाँ उठा लॉग गये 5, 


बविजयका परिचय भीः 


ओनसी पास करके एम० ७०९ मे: 


के बाद ही वह विलायत चला गया था।'* 
खोज करनेकी जरूरत नहीं. पर 
कि स्त्री-जाति के सम्बन्धग उसका 
ने ब्याह करनेके. लिए कहां त्तों 


तबसे आज तक वह 


रके दो कमरे लेकर नमे 
जितने भी गंगनके घर 


और अब इस बातकी 


कोशिश हो रही है कि उसकी बहन अचुरावा और उसके दूरके नातेका बह-- 
नौते घरसे निकाल बाहर किया जाये । विनोद घोषके साथ अभी अभी इसी 


बातकी सलाह हो रही थी । 


न्क 


5० शरतू-साहित्य 
कलऊतेंसे यहाँ आते समय विजय अपने सात-आठ सालके लडके कुमा- 
- शको साथ लेता आया है । 
गेंवई-गॉवम सॉप-बिच्छ आदिके डरसे माने आपत्ति की थी, पर विजयने 
कह दिया क्रि मा, तुम्हारी बडी वड़के प्रसादसे तुम्हारे लड़ड़-गोपाल पोते- 
पोतियोकी कमी नहीं है,--कम से-कम इसे वसा सत बनाओ । इसे आफत- 
विपदर्स पहकर आठसी बनने टो । 
सुनते ह कि विलायतक्े साहव लोग सी ठीक ऐसी ही वात कहा करते 
है। मगर साहवोकी बातके अलावा मी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है । 
विजय जब विलायतम था, तव इस मातृहीन बालकके दिन बिना किसी 
आदर-जतनके ही कटे है | रमारकी दादी अकसर खाटपर पडी रहती हें, 
लिहाजा काफी घन-वभव होते हुए भी उसे ठेखने-मालनेवाला कोई न था, 
ओर इसीलिए वबेचारा तकलीफोमे ही इतना बडा हुआ है। विलायतसे 
वापस आनेपर यह वात विजयको मालूम हो गई है । 
गणेशपुर आते समय विजयकी भासीने सहसा हमदर्दों दिखाकर कहा 
था, “ लडकेको साथ लिये जा रहे हों लालाजी, गेंवई-मॉव्की नई जगह 
टठहरी, जग सावधानीसे रहना । लोटोंगे कब तक ? ” 
“जितनी जल्‍दी बन सका | 
“गुना हे अपना वहाँ एक मकान भी है,--बाबूजीने खरीदा था? ?' 
खरीदा जरूर था, पर खरीदनेके मानी ही होना” नहीं है; । भाती 
” मकान हैं, पर उसपर अपना दखल नहीं। 


“लेकिन अब तो तुम खुद जा रह हो लालाजी, अब दखल होनेभे देर 
नहीं लगगी । 

“उम्मीद तो यही करता हैँ । ? 

“दखल होनेपर जरा ख़बर मिजवा ठढेना । ” 

“क्यो भासी 2 


इसके उन्तरसे प्रभाने कहा था, “पास ही तो हे, गेंबई-गॉव कमी 
आंख दन्या नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊंगी अनीताका भी 
कॉलेज बन्द है, वह भी संग जाना चाहेगी ।?! 


स्तावपर विजयने अत्यन्त पुलकित होकर कहा था, “दखलमे आते 
ठ्ठी के स्पालयक सत्र 
ही भ तुम्दे खबर भेज देगा भाभी, तब लेकिन ना? नहीं कर सकोगी । अपनी 


वहनका सी जरर साथ लाना द्ोगा । 00 7 ५, 2 


अनुरधा अल 


अनीता यवती है, देखनेमें भी सुन्दर है. और ओनसके साथ बी० ए० 
पास भी । साधारण सत्री-जातिके विरुद्ध विजयकी बाहरा अवजा होनेपर भी 
एक खास रमणीके प्रति भी--एक साथ इतन डुस्य मौजद होते हुए भी--- - 
बह इस तरहकी धारणा रखता हा, सा बात नहीं | वहें शान्त ग्रामक चिजन 
प्रान्तमे--और कमी प्राचीन इलोकी छायासे शीतल संकीण आम्य पथपर 
एकान्तम सहसा उसके सामन आ पडनेकी सम्भावना उसके मनमे उस 
दिन बार-बार फूलेकी-सी रमक पैदा कर रही थी । 


है 

विजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिरपर ढैंट मुंहमे कडा चुरुट 
और जेबमें रिवालबर लिंय, चेरीकी छेड़ी बुमाता डुग्मा वाबू-घरानेके 
सदर मकानमें जा घुसा | साथर्म थ दा लत मिर्जापुरी दरवान, कुछ अलु- 
यायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जाथदाद दखल करनमे 
यथपि दंगाहंगामेका डर है, फिर भी लब्केको लड़ढ़न्गोपाल बना देनेके 
बजाय मजबूत और साहसी वनानेके लिए यह बड़ी शिक्षा है, इसलिए लड़का 
भी साथ आया है । मगर विनोद वरावर भरोसा ढेता आ रहां है कि अनुराधा 
अकेली और आखिर औरत ही ठहरी वह जोर जबरईर्म हा नहीं जीत 
सकती । फिर भी रिवालवर जब कि मौजूद है, तो साथ लीं लेना ही अच्छा है। 

विजयने वहा, “सुना है कि वह लडकी वशतान है, चटसे आदमी 
इकट्ठें कर लेती हैं और वहा गगनकी सलाहकार थी । स्वभाव चरित्र भी 
ठीक नहीं । ” 

विनोदने कहा, “जी नहीं, ऐसा तो नहीं सुना ।7 

“मैंत्रे सुना है । 

कहीं कोई नहीं था, विजय खुन-सान आगनमभे खड़ा होकर इवर-उघर 
देखने लगा | ही, हे तो बाबुओ जैसा मकान | सामन पइजाड़ा दालान है, 
अभी तक ( नही हे, परन्तु जीशाताकी सीमापर पहुँच छुका है । एक 
तरफ सिलसिलेवार वबेठनक कमरे ओर वेठकखाना है--- दशा सबकी एक-सी 
है। कवृतर, चिडियो और चमगादइनि रथायी आश्रय बना रक्‍्खा दें । 

द्रवानमे आवाज दी हें १ 

उसके मर्यादाशुल्य ऊँचे स्वसके चीत्कारसं विनोद घोष तथा और सब 
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मारे लज्जाके संकुचित-से हो गये । विनोदने कहा, “राधा जीजीकों में जाकर 
खबर दिये आता हैँ वावू साहव। ” कहकर वह सीतर चला *या । 
उसके कंठ-स्वर और वात करनेके ढेंगसे जान पड़ता हैं कि अब भी इस 
सफानका असम्मान करनेमे उसे संकोच होता है । 
अनुराधा रसोई वना रही थी। विनोदने ज्यकर विनयके साथ कहा, 
“जीजी, छोटे वाबू आये हैं, वाहर खडे है ।” 
इस दुदंवकी वह प्रति दिन आशंका कर रही थी, हाथ धोकर उठके खड़ी 
हो गई, और संतोपको पुकार कर थोली, “बाहर एक दरी विछा |आ बेटा, 
ओर कहना सौसी अभी आती है ।” फिर विनोदसे वोली, “मुझे! ज्यादा 
ढेर न होगी,--वाबू नाराज न हो जॉय विनोद भइया, मेरी तरफसे जरा 
उन्हें वेंठनेकी कह दो ।” 
विनोदने लज्जित मुखसे कहा, “क्या करू जीजी, हम लोग गरीब रिआया 
ठहरे, जमीदार हुकुम देते  तो'ना' नाहीं कर सकते, इसीसे--? 
“सो में जानती हूँ विनोद-भडइ्या ।” 
विनोद चला गया । बाहर दरी विछ/ दी गई पर कोई उसपर बैठा नहीं । 
विजय छड़ी घुमाता हुआ टइलने और चुरुट फूँकने लगा। 
पॉच मिनट बाद संतोपने दरवाजेके बाहर आकर दरवाजेकी ओर 
इशारा करके डरते डरते कहा, “मौसीजी आई हैं ।" 
विजय ठिठक्कर खडा हो गया । शरीफ घरानेकी लडकी ठहरी, उसे क्या 
कइकर सबोधन करना चाहिए, वह दुबिधासे पड़ गया । मगर अपनी कमजोरी 
जाहिर करनेसे काम न चलेगा, लिहाजा पुरुष-कठसे उसने अन्‍न्तरालवर्तिनीकी 
तरफ लक्ष्य करके कहा, “यह मकान हम लोगोका है, सो तो तुम जानती हो *”” 
उत्तर आया, “जानती हैँ ।?_ 
“तो फिर खाली क्यो नही कर रही हो *” 
अनुराधाने पूवेवत्‌ ओटमेसे बहनौतकी जवानी अपना वक्कग्य झहलानेकी 
“ कोशिश की परन्तु लडका एक तो चालाक-चतुर न था, दूसरे नये जमीदारके 
केडे सिजाजकी वात भी उसके कानमे पड़ गई थी, इसलिए डरके मारे वह 
घबरा गया, एक भी शब्द उससे साफ-साफ कहते नहीं बना । विजयने पच- 
- के मिनट तकधीरज घरके समकानेकी कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोल 
उठा, ' तुन्हारी मौसीको जो-कुछ कददना हो, सामने आकर कहे । नष्ट करने 
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लायक समय मेरे पास नहीं है,--मे कोई भालू-चीता नहीं हूँ जो उसे खा 
जाऊँगा। मकान क्यो नहीं छोड़ती, सो बताओ £” 

अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहीसे बात की । सन्तोपके मार्फत नहीं, 
अपने ही मुंहसे साफ-साफ़ कहा, “सकान छोडनेकी वात नहीं हुई थी । आपके 
पिता हरिहर बावूने कहा था,--इसके मीतरके हिस्सेमें हम लोग रह सकेंगे।? 

“कोई लिखा-पढी है १” 

“नहीं, लिखा-पढ़ी कुछ नहीं है।मगर वे तो अब भी मौजूद हैं, उनसे 
"यूद्नेपर मालूम हो जायगा।” 

“पूछुनेकी मुझे कोई गरज नहीं है। यह शर्त उनसे लिखवा क्यो नहीं ली थी १” 

“भइयाने इसकी जरूरत नहीं समझी थी । उनके सुंहकी बातसे लिखा- 
'यढ़ी बड़ी हो सकती है, यह वात शायद भश्याको मालृन नहीं होगी !” 

इस बातका कोई संगत उत्तर न सूकनेसे विजय छुप रह गया। परन्तु 
डसरे ही क्षण सीतरसे जवाब आया । 

अनुराधाने कहा, "लेकिन खुद भइयाकी तरफसे शर्त हूठ जानेसे अब 
'तो सभी शर्ते टूट गई । इस मकानमें रहनेका अधिक्रार अब हमें नही रहा। 
सगर, में अकेली स्री ठहरी, और यह अनाथ बच्चा है । इसके मॉ-बाप नहीं 
हैं, मेने ही इसे पाल-पोसकर वडा किया है। हमारी इस दुर्दशापर दया 
करके अगर आप दो-चार दिन यहाँ न रहने देंगे, तो अकेली में अचानक 
कहें चली जाऊँ, यही सोच रही हैँ ।” 

विजयने कहा, “इस बातका जवाव क्या सुझको देना होगा ? तुम्हारे 
भाई साहब कहों हैं ?” 

उसने जवाव दिया, “में नही जानती कहाँ हैं। और, आपके साथ 
जो अब तक में सेट न कर सकी, सो केवल इस डरसे कि कहीं आप नाखुश 
न हो जायें ।? इतना कहकर क्षण-भर छुप रहकर शायद उसने अपनेको 
सेभाल लिया, फिर कहने लगी-- 

“आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊँगी नहीं । अपनी विपत्तिकी 
जात साफ-साफ आपसे कह दी है,--वरना एक दिन भी इस मकानमें जबरदस्ती 
रहनेका दावा मै नहीं रखती । कुछ दिन वाद खुद ही चली जाऊँगी [* 

उसके कंठ-स्वस्से, बाहरसे ही समझमें आ गया कि उसकी ऑँखोंमें 
ओसू भर आये हैं । विजय दु खित हुआ, और मन ही मन खुश सी छुआ ६ 


उसने सोचा था, इसे लेदखल करनेमे न जाने कितना समय और कितनी 
प्रेशानियाँ उठानी पड़ेगी. मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो 
आसुओतसे केवल भीख-सी मॉग ली । उसकी जेवकी पिस्तौल और दरवानोकी 
लाठियों मीतर ही सीतर उसीका लानत देने लगी --मगर अपनी कमजोरी 
सी जाहेर नहीं की जा सकती । उसने कहा, “रहने देनेमें सुझे कोई 
आपत्ति नही थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए है । जहां हूँ वहाँ 
बड़ी दिक्तत होती है, इसके सिवा हमारे घरकी ख्लियों। भी एक वार देखनेके- 
लिए आना चाहती है ।” ' 

लड़कीने वहा, “अच्छी वात है, चली आये न। बाहरके कमरोमें 
आप आरामसे रह सकते है और भीतर दुसंजिलेपर वहुतसे कमरे हैं । रित्रयो- 
आरामसे रह सकती हैं, कोई तकलीफ न होगी । और परदेशमे उन्हे भी 
तो यहोंका कोई जानकार चाहिए, सो में उनको वहुत-कुछ सहारा पहुँचा 
सकती हैं. ।” 

अबकी वार विजय लज्जित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, “नहीं नहीं.. 
ऐसा भी कहीं होता है ! उनके साथ आदमी वगेरह सभी आयेगे, तुम्हें कुछ 
न करना होगा। पर भीतरके कमरे क्या मैं एक बार ठेख सकता हूँ १7” 

उत्तर मिला, “क्यो नहीं देख सकते, है तो यह 
आइए ।”! 

भीतर घुसकर विजयने पल भरके लिए उसका सारा चेहरा देख लिया ॥ 
मायेपर पल्ला है, पर घूँघट नहीं । अध-मैली मामूली धोती पहने है, गहना 
कुछ भी नहीं, केवल दोनो हाथोमे सोनेकी चूडियों पडी है-..-पुरामे 
जमानेकी । ओटमेसे उसका अश्वुसिचित स्वर विजयको अत्यन्त मधुर मालूम 
डुआ था. उसने सोचा था शायद वह भी वैसी होगी। खासकर गरीब 
होनेपर भी, वह बडे घरकी लड़की ठहरी । मगर देखनेपर उसकी आशाके 
अजुरूप उसमे कुछ भी नहीं मिला। रग गोरा नहीं, मजा हुआ सेवला, 
बल्कि जरा कालेकी तरफ भुका हुआ ही सममिए । साधारण गॉवकी लड़कियो- 
दिखनेम जसी होती है, वैसी ही है। शरीर कृश, छरछरा, लेकिन काफी गठा 
डुआ मालूम होता है | इसमे कोई शक नही कि बैठ बैठे या सोये सोये उरूके 
पिन नहीं बीते से उसमे एक विशेषत दिखाई दी, उसके ललाटपर,--. 
आश्रयंजनक निदोप सुन्दर गठन है। 


आपहीका सकान ! 
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लड़कीन कहा, “विनोद-भइया, बावू साहबको तुम सब दिखा-भला दो, 
में रसोई-घरमे हूँ । ? 
“तुम साथ नही रहोगी, राधा जीजी £ ” 
“नही ्‌।2 ह 
. ऊपर जाकर विजयने घूम-फिरकर सब देखा-भाला ।बडुत-से कमरे हैं 
पुराने जमानेका बहुत-सा असबाब अब भी हर कमरेमे कुछ न कुछ पड़ा 
हुआ है---ऋुछ हूट-फूट गया है और कुछ टूटने-कूटनेकी राह देख रहा है। 
अब उसकी कीमत मामूली ही समभिए, मगर किसी दिन थी जरूर । वाहरके 
क्मरोकी तरह ये कमरे भी जीण शीर है, जेंसे हृड्टियोँ निकली आ रही हो ! 
गरीबीकी छाप समी चीजोपर गहराईके साथ पडी हुई हैं । 
विजयके नीचे उतर आनेपर अनुराधा रसोई-घरके दरवाजेके पास आकर 
खड़ी हो गई । गरीब और बुरी हालतमे होनेपर भी वह भले घरकी लडकी 
'झऊहरी, इसलिए विजयको अब तुम! सम्बोधन करनेमें शरस मालूम हुई 
_ उसने कहा, “आप इस सक्रानमे और कितने दिन रहता चाहती है १“ 
“टतीक-ठीक तो अभी बता नहीं सकती, जितने दिन आप कृपा करके 
रहने दें । ” ;ृ 
कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं ढ सकटा । 
तव फिर आप कहाँ जायेंगी £ ? 
“यही तो दिन-रात सोचा करती हूँ । 
“ज्ञोग कहते है कि आप गगनका पता जानती है £ ” 
“वे और क्या क्‍या कहते है £ * है 
विजय इस ग्रश्नका उत्तर न ठे सका। अनराबा कहने लगी, “मे नहीं 
जानती, यह तो आपसे पहले ही कह छुकी हूँ । मगर जाने भी, तो क्‍या 
भाईको पकड़ा दूँ, यही आपकी आज्ञा है ? है 
उसके स्वरमे तिरस्कारका पट था | विजय अत्यन्त लज्जित हो गया । 
समझ गया कि आभिजात्यकी छाप इसके मनसे अब तब मिटी नहीं ह्‌। 
बोला, “नही, इस कामके लिए मे आपसे नहीं क्ट्लेंगा,-हो सका, तोम 
खुद ही उसे खोज निकार्लूगा, मागने नहीं दूँगा | मगर एक वात हैं, इतने 
दिनोसे जो वह हमारा सत्यानाश कर रहा था, सो भी क्‍या आप कहना 
चाहती हैं कि आपको नहीं मालूम था 4” 
ञ 
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कोई जवाब नहीं आया । विजय कहने लगा, “आखिर संसारमें कृतज्ञता 
नामकी भी कोई चीज होती है ? अपने भाईकी क्‍या किसी दिन इस बातकी 
मलाह आप न ढे सकी * मेरे पिता बिलकुल सीधे-सादे आदमी हैं, आपके 
वंशसे उन्हे काफी ममत्व है, और विश्वास भी खूब्र था, इसीसे गगनपर उन्होंने 
सब कुछ सौंप रक्‍्खा था,--उसका क्या यही बदला है ? लेकिन आप निश्चित 
समझ लीजिए कि में देशमे रहता, तो हरगिज ऐसा न होने देता । ”. 

अनुराधा चुप थी, और चुप ही रही | किसी सी वातका जवाब न पाकर 
विजय सन ही मन फिर गरम हो उठा । उसके मनमे जो भी कुछ थोडी करुणा 
उत्पन्न हुईं थी, सब उड गई । वह कठोर होकर कहने लगा, “इस बातको 
सभी जानते हैं कि मे कडा हूँ, फजूलकी दया-माया में नहीं करता, कसूर 
ञअरके मेरे हाथसे कोई सी बच नहीं सकता,--भाई धाहवसे जुलाकात होनेपर 
कमसे कम आप इतना उनसे कह दीजिएगा । ” 

अनुराधा पुरवेवतू मौन ही रही | विजय कहने लगा, “आजसे सारा 
मकान मेरे दखलमें आ गया । बाहरके कमरोकी रुफाई हो जानेपर दो-तीन दिन 
बाद यहीं चला आउऊँगा, स्रिया, उसके बाद आयेगी । आप नीचेके एक 
कमरेमें रहिए--जब तक कि आप और कहीं न जा सके। सगर कोई 
चीज-बस्त हटानेकी कोशिश न कीजिएगा । ? 

इतनेसे कुमार बोल उठा, “ बापूजी प्यास लगी है, पानी पीझगा । ? 

“यहों पानी कहा है ? ” 

अनुराधाने हाथके इशारेसे उसे अपने पास बुला लिया, और रसोईके भीतर 
ले जाकर कहा, “डास ( कच्चा नारियल ) है, पीओये बेटा १ ” 

“ हॉ, पीऊँगा । ? 

स-तोषके बना ठेनेपर उसने पेट सरके उसका पानी पीया' और कच्ची गरी 
निकाल कर खाईं। बाहर आकर बोला, “बापूजी, तुम पीओगे 2 बड़ा 
मीठा है । ” 

न्तहीं। ? 

“पीओ न बापूजी, वहुत हैं । अपने ही तो हैं सब । ” 

बात कोई ऐसी नहीं थी, फिर भी इतने आदमियोके बीच लड्केके मैंटसे 
ऐसी दात सुनकर सहसा वह शरमिन्दा-सा हो गया । बोला, “नहीं, नहीं 
ओऊझेगा, तू चल । ” 
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चाबुओंके मकानका सदर अधिकार करके विजय जमके बैठ गया। दो 
कमरे उसने अपने लिए रकक्‍खे और वाकी कमरोंमें कचहरी कर दी + 
विनोद घीष किसी जमानेमें जमीदारी सरिश्तेमें काम कर चुका था, उसी 
“बूतेपर वह नया गुमाश्ता नियुक्त हो गया । परन्तु मंकठ नहीं सिटी | इसका 
मुख्य कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपये वसूल करके हाथके हाथ रसीद 
देना अपमानकारक सममता था: क्योकि उसमें अविश्वासकी बू आती है, 
जो कि चटजी-वंशके लिए गौरवकी बात नही । इसलिए, उसके अन्तर्धानके 
बाद प्रजा आफतमे फैंस गई है,--मौखिक साक्षी और प्रमाण ले-लेकर लोग 
रोज ही हाजिर हो रहे हैं, रोते-मीकते हें,--किसने कितना दिया और 
'किसपर कितना बाकी है , इसका निराय करना एक कष्टसाध्य और जठिल 
प्रश्न हो गया है। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटनेकी सोचकर आया 
था, उतनी जल्दी न जा सका । एक दिन, दो दिन करते-करते दस-वारह 
नंदेन बीत गये । 
इधर लड़केकी हो गई है सम्तोपसे मित्रता/--उमरमें वह दो-तीन साल 
छोटा है, सामाजिक और गाहस्थिक पार्थक्य भी बहुत बड़ा है, परन्तु अन्य 
किसी साथीके अभावमे वह उसीके साथ हिल-मिल गया है ) उसीके साथ 
चह रहता है, घरके भीतर । वाग्र-बगीचो ओर नदी-किनारे घूमा-फिरा करता 
है कल्चे आम और चिड़ियोके घोसलोकी खोजमे । सन्‍्तोषकी भौसीके 
यास ही अकसर खा-पी लिया करता है, और सन्तोषकी देखादेखी वह- भी 
“मौसीजी” कहा करता है । विजय रुपयेन्पैंसेके हिंसावके मेमटमे बाहर ही 
-फसा रहता है, जिससे हर वक्त वह लड़केकी खोज-खबर नहीं ले सकता; 
और जब खबर लेनेकी फुरसत मिलती है, तो उसका पता नहीं लगता १ 
सहसा कभी किसी दिन डॉट-फटकार लगाकर उसे पास बैठा भी रखता है, 
तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसीजीके रसोईघरमें जा घुसता है। 
सन्तोषके साथ बैठऋर दोपहरको दाल-भात खाता है, और शामको रोटी 
-और गरीके लड्डू । 
उस दिन शामको लोग-बाग कोई आये नहीं थे, विजयने चाय पीकर 
नचुरुड सुलगाते हुए सोचा, चले, नदी-किनारे घूम आये । अचानक याद 
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उठ आई, दिन-सरसे आज लडका नहीं दिसाई दिया। पुराना नौकर खड़ा 
था, उससे पूछा, “कुमार कहों है रे  ' 
उसने इशारेसे ठिखाते हुए कहा, “भीतर ॥' 
“सेटी खाई थी आज १ 
“न्त्नहीं । 
“जबरदरती पक्रडके खिला क्या नहीं हत्व £* 
हों खाना जो नहीं चाहता मालिक गरणमा होकर फेक-फर्किकर 
अलग कर दता है । ः 
“कलसे मेरे साथ उसे खाने वठाना । यह कहकर न जाने क्या मनमें- 
आई कि वह टहलने जानेके शजाय सीधा भीतर चला गया। लम्बे-नौडे - 
ऑगनके परली तरफसे लडकेकी आवाज सुनाई ढी, “मौत्ीजी, एक रोटी 
और, और दो गरीके लइड़---जल्दी !” 
जिसे आठेश दिया गया, उसने कहां, “उतर आशओ्रो न बेटा तुम 
लोगोकी तरह मे क्‍या पेड्पर चढ़ सकती है ? ! 
जवाब मिला, “चढ सकोयी मौसी, जरा भी सुश्क्लि नहीं। उस मोदी: 
डालपर पेर रखकर इस छोटी डालको पकडके चठसे चर आओगी ।? 
विजय पास जाकरे खच्य हो गया । रसोई-घपरके सामने एक बढ़ा-सा 
आमका पेड़ की दो साटी उालोपर कुमार और सन्‍्तोष बेठे है । पैर 
लटकाकर तनेसे पीठ टेके दोनो खा रहे थे विजयको दखते ही दोने 
सलिटपिटा गये । अनुराधा रसोई-घरके किवाडके पीछे छिपके ख्ी हो गई 
विजयने पूछा, “यही कया इन लोगोकी खानेकी जयह है १” ; 
किसीने उत्तर नहीं दिया । विजय अन्तराल-वर्तिनीकों लक्ष्य क 
लगा, “आपपर ठेखता हैँ कि यह जोर-जुल्म किया करता है। 
अवकी वार अनुराबाने झुक्क-ऋरठ्स जवाण दिया. “हल 
“फिर सी तो आप सर चढानेमे कमर नही रखती --क्यो से चढद्वा रहो 
नहीं चढ़ानेसे ओर सी ज्यादा ऊघम सचायेगे. इ डरसे !” 
“ह्लेक्रिन घर॒पर तो ऐसा ऊवम नहीं करता । 
डे “सम्भव हैं, न करता हो । उसकी मां नही है, दादी बीमार रहा करती 
2 तीप कास-कराजम वाहर फंसे रहते है, ऊघस सचाता किसपर 2” 


- : विजयकों यह वात्त मालूम न हो, सो नही परन्तु फिर भी लड़के माँ नहीं 
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ः 
है, यह वान दरेके मेँहसे सुनकर उसे दु ब हुआ । बोला, “आप तो, 
मालृम होता है, बहत कुछ जान गई हैं, किसने कहा आपसे ८ कुमारने 
अनुरावाने भीरेसे कहा, "कहने लायक उसर उसकी नहीं हुई, फिर सी 
उसके मइसे ही सुना है । दोपहरको से इन लोगोको ध्पमे बाहर निकलने 
नही देती, तो भी आस उ्चाऋर भाग जाते है | जिस दिन नही जा पाते, 
उस दिन नरे पास लेटकर कुमार परकी बाते किया करता है । 

'. विजय उसका चेहरा न ठेख सका, परन्तु उस पहले दिनकी तरह आज 
उसका कणठ-स्वर उसे अत्यन्त मशुर सालूम हुआ. इसीसे कहनके लिए 
नहीं, बल्कि सिफ सुननेके लिए ही बोला, अबकी बार घर जातर उसे 

मुत्तीवतका सामना करना पड़ेगा ।” 
'पक्यो ?!' 


भी 


य्क 


क्योंकि ऊघम मचाना एक तरहका नशा छहे। न सच्रा सकनेसे 
तकलीफ होती है, हुइक-सी आने लगती है । इसरे, वहाँ उसके नशेकी 


खुराक कौन जुटायेगा ४ दो ही दिनसें भागना चाहेगा ।” 

अनुराधाने आहिस्तेसे कहा, “नहीं नहीं, भूल जायगा ।--कइसमार, उतर 
आओ बेटा, रोटी ले जाओ ।” 

कुमार तश्तरी हाथमें लिए उतर आया और मौसीके हाथसे ओर सी कई 
रोटियों और गरीके लड॒ड्र लेकर उससे "सटकर खडा खडा खाने लगा 
पेइपर नहीं चढा । विजयने देखा कि वे,चीजे बनी घरकी अपेक्षा पढ-गरिवर् 
चाहे जितनी भी तुच्छ क्यो न हो, पर वारतविक सम्मानकी दष्टिसे जरा सी 

नहीं। लडका क्यो मौसीके रसोई-घरके प्रति इतना आसक्क हो गया हे 
व्रिजय उसका कारण समझ गया । वह सोचकर तो यह आया था कि कुमारकी 
जझुब्धतापर इन लोगोकी तरफसे अकारण और अतिरिक्त खचकी वात कहके 
प्रचलित शिष्ट वाक्श्रोसे पुत्रके लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा 
रहा था, पर वाघा आ पड़ी | कुमारने कहा, “सौसीजी, कल जैसी चन्द्रमूली)८ 
आज भी बनानेके लिए कहा था, सो क्यो नहीं बनाई तुमने “” 

मौसीने कहा---“कसूर हो गया बेठा,--जरा-सी ओख चक गई, सो, 
विललीने दूब उलठ दिया,-- केल ऐसा न होया ।” 
___ “क्रीन-सी बिल्लीने, बताओ तो : सफेदने £ वि नम कक 

>नारियलकी गरीसे बनी हुई एक तरहकी अद्धचचन्द्र दचन्द्राछर मिटाई । 
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“तही होगी, शायद ।? कहकर अनुराधा उसके माथेके बिखरे हुए 
वालोंको सम्हालने लगी । है हा 
विजयने कहां, “ऊ्रम तो देखता हूँ क्रमश जुल्मम परिणत हम 


कुमारने कहा, 'पीनेका पानी कहाँ है * 

“झरे | याद भूल गई बेटा, लाये ढेती हूँ 

“तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हे कुछ सी याद नही रहता। 

विजयने कहा, “आप पर फटकार पडनी चाहिए। कदम-कदसपर गत्नती 
होती है !” 

“हा |” कहकर अनुराधा हँस दी। असावधानीके कारण यह हँसी 
विजयने ठेख ली । पुत्रके अवेध आचरणके लिए क्षमा मेंगना न हो सका, 
इस डरसे कि कही उसके भ्द्र वाक्य अभद्र व्यग-से न सुनाई दें, कही, वह 
ऐसा न समभ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनोंपर वह कठाक्ष कर रहा है ! 

दूसरे दिन, दोपहरकों अनुराधा कुमार और समन्‍्तोषकों भात परोसकर साथ 
तरकारी परोस रही थी, माथा खुला था | वठनका कप कहीका कहीं जा 
रहा था, इतनेसें अचानक दरवाजेके पास किसी आदमीकी परछोही आ पढ़ी. 
अनुराधाने मुँह उठाकर ठेखा, तो छोटे बाबू है ! एकाएक सकुचाकर 
उसने माथेपर कपडा खीच लिया और वह उठके खडी हो गई । 

विजयने कहा, “एक बहुत जरूरी सलाहके लिए आपके पास आया 
हैँ । विनोद घोष इसी गॉवका आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती होगी,--- 
केसा आदमी है यह बता सकेती हैं ? उसे गणेशपुरका नया गुमाश्ता कायम 
किया है। प्री तौरसे उसपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं,--आपका 

क्या खयाल है ?” 

विनोद एक सप्ताहसे ज्यादह हो गया, यथासाव्य काम तो अच्छा ही कर 
रहा है, किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं की, सहसा घबराकर उसके चरित्रकी 
खोज-खबर लेनेकी ऐसी कया जरूरत आ पडी--अनुराधाकी कुछ सममभमें 
ने आया । उसन मसद-केठसे पूछा, “विनोद-भइया. कुछ कर वेठे हैं कया?” 
डे कर तक कुछ किया तो नहीं, मगर सावधान होनेकी जरूरत तेहे 

द्दी 


मे तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हैँ ह 


अनुराधा बे 
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“सचमुच समझती हैं या निन्दा नहीं करना चाहती, इसलिए 
अच्छा कह रही हैं १” 

“मरे भले-बुरे कहनेकी क्‍या कोई कीमत है १” 

“है क्यो नहीं ! वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बैठा है 2” 

अनुराधाने जरा सोच विचारकर कहा, हैं तो वह अच्छे ही आदमी; 
फिर भी जरा निगाह रखिएगा। अपनी लापरणहीसे अच्छे आदमीका भी 
बुरा हो जाना कोई असम्भव बात नहीं । 

विजयने कहा, “सच्ची चात तो यही है । कारण, कसरका कारण ढेँढ़ 
जाय तो अधिकांश मामलोमें दंग रह जाना पडता है ।” 

फिर लडकेको लक्ष्य करके कहा, “तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक 
एक मौसी मिल गई तुमे,, नहीं तो इस जंगलमे आधे दिन तुझे बगेर खम्बे 
ही बिताने पडते !” 

अनुराधाने धीरेसे पद्ता, “आपको क्या यहाँ खाने-पीनेकी तकलीफ हो 
रही है १” 

विजयने हँसकर कहा--"नहीं तो, ऐसे ही कहा हे । हमेशासे परदेशमें ही 
दिन विताये हैं, खाने पीनेकी तकलीफोंकी कोई खास परवाह नहीं करता 7 
कहकर वह चला गया । अनुराधाने खिड़कीकी संधर्मेंसे देखा कि अभी तक 

हाया-निवटा भी नहीं । 


शे 


इस मकानमे आनेके बाद एक पुरानी आरामकुससी मिल गईं थी, 
शामको उसीके हथेलॉपर दोनों पर पसारकर विजय आख मीचे चुद 
पी रहा था; इतनेमें कानमें भड़क पड़ी, “बावू साहब |” आंख खोलकर 
देखा--पास ही एक बुद्ध सजन खड़े सम्मानके साथ उसे सम्बोधन कर रहे 
हैँ । विजय उठकर बैठ गया | सज॒नकी उमर साठके ऊपर पहुँच चुकी है, 
लेकिन मजेका गोलमणओोल ठिगना मजबूत समथ शरीर है। मूँछे पककर 
सफेद हो गई हैं, मगर गंजी चौंदके इधर-उघरके वाल भौरे-से काले हैं ४ 
सामनेके दो-चोर दॉतोके सिवा बाकी प्रायः सभी बने हुए हैँ । बदनपर 
ट्सरका कोट और कन्थेपर चादर है, पॉवमें चीनी दूकानके बार्निशदार जूते 
हैं और घड़ीकी सोनेकी चैनके साथ शेरका नाखून जड़ा हुआ लटक रहा है । 


६०२ शरत्‌ साहित्य 


ँवई-गाँवम यह सजन बहुत धनाव्य मालूम पडते हें | पास ही एक द्वटी 
चौकीण्र चहटका सासान रखा था । उसे खिसकाकर विजयने उन्हें वेठनेकी 
हा । इंद्ध सजनने वेठकर कहा, “नमस्कार बावू साहब । 
विजयने कहा, “लमस्कार 
आगन्तुकने कहा, “आप लोग गाँवके जमीदार ठहरे, आपके पिताजी 
बडे प्रतिष्ठित--लखपती आदमी हैं । नाम लेते छ॒प्रभात होता है,--आप 
उन्हीके सुपुत्र है । उस बेचारीपर दया न करनेसे वडे संकटमें पड जायगी। 
“ब्रेचारी कौन * उसपर कितने रुपये निकलते है *” 
सजनने कहा, “रुपये पेसेका मामला नही है । जिसका से जिक्र कर रहा 
हूं, वह है स्वर्गीय अमर चटजीकी कन्या--वे प्रात स्मरणीय व्यक्ति थे --- 
यगन चटर्जीकी सौतेली वहन । यह उसका पैतृक सकान है । वह रहेगी नहीं 
चली जायगी,--उसका इन्तजाम हो गया है .--मगर आप जो उसे गरदन 
पकडके निकाल दे रहे हैं, यह क्या आपके लिए उचित है ? ” 
इस अशिक्षित वृद्धपर गुस्सा नहीं किया जा सकता, विजय इस वातको 
सन ही मन समझ गया, परन्तु बात करनेके ढंगसे वह जल-भुन गया । बोला 
“अपना उचित-अजुचित मे खुद समझ लूँगा, मगर आप कौन हैं जो 
उनकी तरफसे वक्रालत करने आये हैं ?” 
ब्ुद्धने कहा, “मेरा नाम हे त्रिलोचन गयगोपाध्याय, पाक्षके गॉव ससजिद- 
पुरमे मकान है--ससी जानते है समझे । आपके सॉ-बापके आशीर्वाद इधर 
झेसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है, जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना 
पडता हो । आपको विश्वास न हो, तो विनोद घोषसे पूछ सकते हैं ।” 
विजयने कहा, “मुझे हाथ पसारनेकी जरूरत होगी, तो महाशयजीका 
पता लगा लग, सगर जिनकी आप वकालत करने आये है, उनके आप 
लगते कौन हैँ, क्या में जान सकता हूं १” 
सज्जन मजाककी तौर पर जरा मुसकरा दिये, वोले, “मेहमान । वैसाखके 
थे कुछ दिन बीतने पर ही में उससे ब्याह कर लूँगा ।” 
विजय चौक पडा, वोला, “आप विवाह करेगे अनुराधासे १” ह 
“जी ही । मेरा यह पक्का इरादा है | जेठके वाद फिर जल्दी कोई सहा- 
लग नहीं, नहीं तो इसी महीनेमें यह शुभ कार्य सम्पन्न हो जाता,--यह 
हने देनेजी बात मुझे आपसे कहनी सी न पड़ती ।” 


कै 


कुछ हर तक स्थिर रहकर घिनयने पूद्धा, इस व्याहकी बरेखी किससे 
सगन चटजीने £ ?! 
वृद्धने कुद्ध इृष्टिसे देखते हुए कहा, बह तो परारी असामी है, साहव, 
“णरिआयाका सत्यानाश करके चम्पत हो गया है | इसने दिनोसे वही तो 
विधन डाल रहा था, नहीं तो अगहनसे ही व्याह दा जाता । कहता था 
लाग स्वभाव-कुलीन ठहरे, कृष्णछी सन्‍्तान,--वेशजके घर बहनको नहीं 
अ्याहेगे। यह था उसका वोल » अब वह गल्‍र कशों गया £ वशजके घर ही 
तो आखिर गरजू बनकर आना पड ! आजकलके जमानेसे कुल कौन खोजता 
फिरता है साहब ? रुपया ही छुल है, रुपया ही इज़्त, रुपया ही सब-कुछ 
»+कंहिए, ठीक हे कि नहीं ?? 
विजयने कहा, “हां सो तो ठीक है । अत॒राधाने मंजर किया है ?” 
सज्जनने ठम्भके साथ अपनी जौघपर हाथ मारकर कहा, 'मंजर ? कहते 
क्या है साहर ? खुशामद की जा रही है । शहरतसे आकर आपने जो एक 
खुड़की दी, चस फिर क्या था, आर्खो-तले अंधेरा दिखाई ठेने लगा,--मइया 
री दया री पड गई । नहीं तो मेरा तो इरादा ही जाता रहा था । लड्कोकी 
राय नहीं, वबहुओऊी राय नहीं, लडकियों ओर दामाद भी सब विसुख हो गये 
शै---और मेने भी सोचा कि जाने ठो, गोली मारो, टो वार तो ग्रहस्थी हो 
चुकी,--अब रहने दो ! पर जब रावाने स्वयं आदमी भेजकर मुझे वुलवाकर 
कि गंगोली महाशय, चरणांस रथान दाजिए. तुम हारे घर आगन चुद्दार- 
कर खाऊँगी, सो सी अच्छा । ? तब क्या करता मंजूर करना ही पढ़ा। 
विजय अबाक्‌ होकर उठा रहा । 
बुद्ध महाशय कहने लगे, “व्याह इसी मकानमे होना चाहिए । देखनेमें 
जरा भद्दा मालूम होगा, नहीं तो मेरे सकानमें सी हो सकता था गगन 
चटर्जीकी कोई एक बुआ हैं, वे ही कन्या-दान करेंगी । अब सिफे आप राजी 
हो जायें, तो सब काम ठीक हो जाय । 

... विजयने सैंह उठाऋर कहा, “राजी होकर मुझे क्‍या करना पड़ेगा, 
चताइए * में मकान खाली 'करनेकी ताकीद न करूँ---यही तो, अच्छी चात्त 
है, ऐसा ही होगा । अब आप जा सकते हैं,-- नमस्कार । 

“नमरफ़ार महाशयजी, नमस्कार ।सो तो है ही, सो तो है ही । आएके 
पिता उहरे लखपती, प्रात स्मरणीय आदमी, नाम लेनेसे सुप्रसात होता है।” 


की | 


5] 


है शरत-साहित्य- 


“ सो होता है। आप अब पधारिए | 
“तो जाता हूँ महाशयजी,--नमस्कार । _ कहकर त्रिलोचन बाबू 
चल दिये । 
बृद्ध महाशयके चले जानेपर विजय चुपचाप बैठा हुआ अपने मनको 
समझा रहा था कि उसे इस मामलेमे सर खपानेकी क्या जरूरत है ! वास्तवर्म 
इसके सिवा उस लडकीके लिए चारा ही क्या है * कोई ऐसी वात नहीं हे, 
जो संसारसें पहले कभी हुई ही न हो । ससारमें ऐसा तो होता ही रहता है, 
फिर उसके लिए दुश्चिन्‍्ता किस बातकी £ सहसा विनोद घोषकी बात उसे 
याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था, अनुराधा अपने भड्याके साथ 
इसी बातपर फ्गडने ,लगी थी कि कुलके गौरवसे उसे क्या" करना है, 
आसानीसे खाने-पहरने भरको सिल जाय, इतना ही काफी है । 
प्रतिवादम गगनने गुस्सेमें आकर कहा था, तू क्‍या सा-बापका नास 
डुदोना चाहती है १ अनुराधाने जवात्र दिया था, तुस उनके वंशधर हो, नाम 
कायम रख सको तो रखना, में नही रख सकूँगी । 
इस बातकी वेदनाको विजय न समझ सका। खुद भी वह कौलीन्य-सम्मा- 
नपर जरा भी विश्वास रखता हो सो बात नहीं, मगर फिर भी उसकी सहा- 
चुभूति जा पडी गगनपर; और अनुराधाके तीखे उत्तरकी ज्यों ज्यों अपने 
सनसे आलोचना करने लगा त्यो त्यो उसे वह लज्जाहीन, लोसी और 
हीन-तुच्छ सालूम होने लगी । 
इधर बाहर सहनमे क्रमश आदमियोंकी सीड जम रही थी, अब उनको 
लेकर उसे काम शुरू करना है, मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नही लगा । 
द्रवानसे कहकर उनको विदा कर दिया. और बैठकमे अकेला वेठा न गया, 
तो वह न जाने क्या सोचकर एकबारगी सीधा घरके भीतर पहुँच गया ॥ 
रसोईघरके सामने खुले बरामदेमें चटाई विछाकर अनुराधा लेदी हुई है; 
उसके दोनो तरफ दोनो लडके हैं, कुमार और सन्तोष,---महाभारतकी 
कहानी चल रही है। रातकी रसोईका काम वह जल्दी-नल्दी निबटाकर रोज 
शामके बाद इसी तरह लड्कोके साथ लेटकर कहानियों सुनाया करती हैं; 
और फिर कुमारको खिला-पिलाकर उसे अपने बापके पास सेजा दिया करत्ती 
है। चोंदनी रात है, घन प्चव आम्रदत्के पत्तोंकी संधोंमेंसे चॉदकी चेंदिनीी- 


अनुराधा १०५७ 


छुन-छनकर उनके शरीरपर चेहरेपर पड रही है। पेडकी छायाम किस्ती 
आदमीको इधर आते देखा, तो अजुराधाने चाककर पूछा, “ कौन १7 

“४ जे हैं, विजय । ” 

तीनो जनें मडभड़ाकर उठ बैठे । सन्तोष छोटे बाबूसे वहुत ज्यादा डरता 
हे, पहले दिनकी याद उसे अमी भूली नहीं है,--वह डतस्ततः करके उठके 
भाग गया, कुमारने सी अपने मित्रका अनुसरण किया । 

विजयने कहा, “ त्रिलोचन गंगोलीको आप पहचानती हैं ? आज वे मेरे 
पास आये थे । ” 

अनुराधाको बडा आश्चये हुआ: उसने कहा, “ आपके पास ? मगर 
आप तो उनके कजदार नहीं है *?” 

“नहीं | मगर होता तो शायद आपको लाभ होता: मेरे एक दिनके > 
अत्याचारका बदला आप और किसी दिन चुका सकती | ” 

अनुराधा चुप रही । विजय कहने लगा, “वे जता गये है कि आपके: 
साथ उनका ब्याह होना तय हो गया है । यह क्या सच है १ ” 


€€ >> 


हो । 

“ आपने खुद उपयाचक बनकर उन्हे राजी किया ? 

“ हॉ, यही बात है । ” 

“ अगर ऐसा ही है, तो वड़ी शरसकी बात है। केवल आपके लिए ही- 
नहीं, मेरे लिए भी । * 

“ आपके लिए क्यो १” 

“ यही बतलानेके लिए आया हैँ में । त्रिलोचन कह गये है कि मेरी 
ज्यादतीसे ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव किया है। कहते थे, आपके लिए 
कहीं ठौर नहीं. और बहुत आरजू-बिनती करके आपने उन्हें राजी किया है, 
नहीं तो इस बुढ़ापेमें उन्होने व्याहकी इच्छा छोड़ ही दी थी। केवल आपके - 
रोने-बोनेपर दया करके ही त्रिलोचन राजी हुए हैं। 

“ हु, यह सब कुछ सच है । ” 

विजयने 'कहा, “ अपनी ज्यादती मेँ वापस लेता हूँ, और अपने - 
आचरणके लिए आपसे क्षमा चाहता हैँ। “ 

अनुराधा चुप रही । विजय कहने लगा, “ अब अपनी तरफसे आंपः 
प्रस्तावको वापस ले लीजिए । ” 


जज 
(3 
7 


की 
शारतासाहनय 
अरयवान लक श४-+>फंप(/ककनवपत अप ४4२२3 मकर 
“2 बहीं, सो नहीं टो सफता । मने बचन ले डिया दे-+भव परांद सुन 
चुके हु--लोग उनका मजोल उडायग। 
“ इससे नही उड्ययेग ? बल्कि, बहत ज्यादा उटवेस । उन्तक बराउस्क 


के है, लच्कियाँ है, उनके साथ लडारे-मागड़ा होगा उनठी घर चहरधीस 
व उठ खडा होगा, सुद आपके लिए भी अशान्तिर्की हद ने रहेगी,--- 


ता 


ह ई 9 
ये सब बाते आपने सोच-विचार ली 57 ” 

अनरावाने मलायम रबरम कहा, “ सोच ली है। नेरा विदान दं छि 
यह सब-कुछ नहीं होनेका ।* 


सुनकर विजय ठग रह गया, बोला, ' इद्ध है, किलने दिच जयश 
आप आशा करती हे १ 

अनुरावान ऋह्या,  पतिवी परमायु सेसास्स सी खिया ज्यादा चाहती 
है ।एसा भी हो सब्म्ता है कि सुहाग लिये मे ही पहले मर जाऊ ! 

विजयकों इस बातका जबाब दूँढे न मिला स्तब्ध होमर लब्य रहा । 


छुछ ज्ण इसी तरह निस्तवन्धतामे बीत जानेपर अनुरावास बिनीत रबरमे 
कहा, यह सच है कि आप्त मुझे चले जानेका हुक्स दे विवा गर 


| मद 4 
3४) धर 75 


फिर किसी दिन उस वातका उल्लेख तक नहीं किया | दयाके योस्य भे 
फिर नी आपने दया की है । मन ही मन से दसके नए कितनी ह 
- यह जता नहीं सकी 


३ 


विजयकी तरफसे कोई उत्तर न पाकर ऋहने लगी, “नगवान जानते 
€ आपके विरुद्ध किसीके पास मेने एक भी वात नहीं कही। कहनेसे मेरी 
तरफसे अन्याय होता, मेरा कृठा कहना होता । गंगोल्ली महारायन अगर कद 


ह 


| तो वह उनकी वात है, मेरी नहीं । फिर भी में उनकी तरफप्ते क्षमा 


। 33 


॥| ट्र्ध 


(१ 


हों 
गम 


44 


/) 


सह, 


न्याय 


च्य 2 
पा 


विजयने पूछा, “आप लोगोका कब व्याह है, जेंठ बदी तेरसब्ग ? तो 
करीब महीना सर वाकी हे--न ?! 


38... 


हर 


१ 6 ि, 


इसमे अब कोई परिवर्तन नहीं हो सझता शायद ८ 
शायद नहीं । कमसे कम, भरोसा तो वे ऐसा ही दे यये है 


“विजय बहुत ढेर तक चुप रहकर बोला, “तो फिर सुझे और कुछ नहीं 


अनुराधा १०७ - 


हुस बानका मंसा बढ़ा अक्चलास हद) 

अनरावाने कहा, “एक बार नहीं. सीन्‍सी बार विचार कर लगा है। 
की लिन्‍्ता है । आप मेरे शुभाकाणी है, कर पक्के प्रति कृतन्नता 
प्ररट ऋतेकी साया हेड नदी मिलती, लेकिन आप प्उठ ही तो एक वार भेरें 
बेपयम साध बातें सोच देखिए,--सा नहीं रेप नहीं, घर नहीं, बिना « 


अभिभाव्ककी अली, गविके अनावार-अत्याचारत तचकर क्रही जाकर सडे 


न 


आस 


हि 


हि । 
॥ 
ये 
के 
बन्द 
हर )| 
ञ् 
/5 ६ 


कक मा 


होम सकका ठीर नहीं--उसर ही शेई तेइेसनचौवीस,-7उनके सिवा औ 
कास मुभ ब्याटना तन हिना, आप हा वत दठ्ए ? तंब फिर द्वान-दानेके लिए 
किसके सामने हाथ पस्गरती फिटगी: खुनकर आप भी क्‍या सोचेगे सनम ? ” 


शप 


थे मी बाते सच दे, प्रतिवादम ऊुछ कहा नहा ही सकता । ठी तीन 
सिनट निदनर खडे सटकर विमसने गम्भीर अड॒तातठ य॒ कहा, ऐसे 


समयमभ वया आपका से कई सी उपकार नहीं कर सकता ४ कर सकता तो 


सुरावाने कहा, “आपने मेरा बहुत उतकः किया दे जो कोई नहीं 
करता | आपके आश्यम मे पिटर हैं ना वच्च मेरे चोंद-सरज ह---यबही 
मेरे लिए करफी  । आपसे सिफ्र इतना ही प्राथवा है कि मन ही मन आप 
झुम सब्याक दोपकी भारगिनां न बना रखिएगा, भन जान-वूमकर कोई 
अपराध नहीं किया ।.. 

“सो मुझे मालूम हो गया है. आपको कहना न होगा । ” इतना कहकर 
विजय धीरे वीर बाहर चला गया । 


के 


कलकतेसे कुछ सामन्सव्जा >जी, फलफलारी और मिठाई वर्गरह आई धथी। 
विजयमे नौकरसे रसोइवरके सामने टॉ्किती उतरवाकर कहा, “भीतर 
होगी जरूर-- 

भीतरसे मट॒कंठसे उत्तर आया-एण «डे ।7! 

विजयने कहा, “आपको छुकारना सी मुश्किल है । हमारे समाजम होती 
तो मिस चटर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानीसे पुकारा जा सकता था, 
पर यहाँ तो वह बात विलक॒ल चल ही नहीं सकती । आपके लड़कोमसे कोई : 


ग् शरत-साह्त्यि 


होता तो उनमेंसे क्रिसीकों अपनी मौसीको धुला दे कह्कर काम निराल 
लिया जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं ।क्या ऋद्कर बुलाऊे 
ब्ताइए तो * 

अनुराधा दरवाजेके पास आकर वोली, “ शथ्ाण्मालखिक ढहरे, मुक्त राना 
कहकर पुकारा कीजिए । ” 

विजयने कहा, “बुलानेम कोई आपत्ति नहीं, पर सालिआाना हकके जोरसे 
नहीं । मालिकाना हक था गगन चटर्जीपर, मगर वह तो चम्पत हो गया। 
आप क्यो मालिक मानने लगी ? आपको किस बातकी गरज द्वे ? ” 

मीतररों सुनाई दिया, “ऐसी बात न कहिए,--आप है तो मालिक ही। 

विजयने कहा, “उसका दावा में नहीं करता, पर उमरका दावा जरूर 
रखता हैं । मे आपसे बहुत बडा है; नाम लेकर पुकारा करें तो आप नाराज 
न होंडएगा ॥7 

धज्द्य । 

विजयने इस वातपर लक्ष्य किया है कि घनिष्ठता ऋरनेका आग्रह स्वर 
उसकी तरफसे कितना ही प्रवल्ल क्यो न हो, पर दूसरे पत्तकी तरफसे जरा सी 
नहीं । वह किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती ओर बराबर संक्षेप 
आर सम्मानके साथ ही ओटमे छिपे-छिपे उत्तर दिया करती है । 

विजयने कहा , “घरसे कुछ साग-सब्जी, फल फलारी, सिटाई वगैरह 
आई है। इस टोकरीकी उठाके रख दीजिए, लडकोकी ढ-टठा दीजिएगा ।” 

“छोड़ जाइए । जरूरतके माफिक रखकर आपके यहाँ बाहर भिजवा दूँगी।? 

“नहीं, सो मत कीजिएगा । मेरा रसोइया ठीक्से रसो३ बनाना भी नहीं 
जानता । दोण्हरसे देख रहा हूँ कि चादर तानके पडा हुआ है। मालूम नहीं, 
ऊ्ी आपके देराके मेलेरियाने न घेर लिया हो | बीमार पद गया ते| परेशान 
कर डाल्लेगा ) ? 

“पर मैलेरिया तो हमारे यहां नहीं है । वह अगर न उठा, तो आपकी 

- रसोई कौन बनायेगा ? ” 

विजयने कहा ” इस छाकफ्ी तो कोई बात नहीं, कल सबेरे विचार किया 

जायगा । और “ कूकर ' तो साथमें है ही, कुछ नहीं हुआ तो अन्त्में 
“ नोकरसे ही उससे कुछ वनवा बनवू लैँगा। ” 
“लेकिन उसमे तकलीफ तो होगी ही2? 


अनराधा १० ६ 


“नहीं । मम तो आदत परी हुई है। हाँ, तड़केके तकलीफ पातिेठेखता 
नो जमर कष्ट होता । सो उसका भार आपने ले रक्खा है । क्या दा रही हैं 
उस छाक ? टोकरी खोलके ठेखिए न, शायद काई चीज कंस ञा जाय । 

“क्राम तो आयेगी ही । पर उस छाक मुक्त रसाह वनानी नहीं है । 

“नहीं बनानी ? क्यों : 

“कमारकी देह कुछ गरमन्सी मालूम होती है,“ राह व्नानेसे वह 
आानेके लिए मचलेगा | उस छाकका जो कुछ वंचा हैं, उससे सत्तोष 
“काम चल जायगा 

“केहू गरम हो रही हे उसकी £ कहाँ है वे 

परे बिछोनेपर पढा,--सन्‍्तीपर्के साथ गपशप ऋर रहा 
कह रहा था, बाहर नहीं जायगा, मर ही पास सोयेगा । 

विजयने कहा “सो, सो रहे. लेकित ज्यादा साड लार पानेसे फिर चह 
मौसीकी छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तत फिट एक नई परेशानी 
उठानी पड़ेगी ४ 

“नहीं उठानी पड़ेगी | कुमार कहना न माननेवाला लड़का नहीं हैं । 

विजयने कहा “क्या होनेसे कहना न माननंवाला होता है, सो आए 
जानें. पर मैंने तो सुना है कि आपको वह कम परेशान नहीं करता । 

अनराधा कुछ देर खुप रह कर बोली ' परेशान करता है तो सिर्फ 
मअमहीको करता हैं, और किसीको नहीं करता । 

बिजयन कहा सो में जानता हू। लेकिन मौसीने, मान लो कि सह 
लिया, पर ताईजी उसकी नहीं सहनेकी | और अगर किसी दिन विसाता आ 
गई, तो जरा भी वरदाश्त नहीं करेंगी । आदत वियड़ जानेंसे खुद उसीके 
लिए खराबी होगी । 

“लुइकेके लिए खराबी हो ऐसी विमाता आप घरमें लावें ही क्‍यों 
सन सही । 

विजयने कहा “लानी नहीं पडर्ती लडकेकी तकदीर फ़रूटनेपर विमाता 
अपने आप ही घरमें आजाती हैं । तेत्र उसे खराबीकी रोकनेके लिए 
मौसीकी शरण लेनी पडती है । पर हाँ, अगर वे राजी हो । 

अनुराधाने कहा “जिसके सा नहीं है, मौसी उसे छोड़ नहीं सकती ६ 
बकितने मी दु खोमे क्यों न हां उसे पाल पोसकर बड़ा करती हा है | 


| 


।त्र्मा 


(शट 


३१० शरत-साहित्य 
धबातको सन रखता हैँ । ऋंहकर विजय चला जा रहा था, फिर 
लोटकर बोला “अगर अविनयकी माफ करें तो एक वात पूछे १" 
प्‌छिए । 

“कुमारकी चिन्ता पीछे की जायगी कारण उसका वाप जिन्दा है । आप 
डसे जितना निष्ट्र समझती है, उतना वह नहीं है । पर समन्‍्तोपष ? उसके 
वाप-सा दोनों ही जाते रह है, नये मोसा जिलोचनके घर अयर उसके लिए 
ढौर न हो तो उसका कथा करेगी ? इस वातपर विचार किया है १" 

अनुराधाने कहा “मौसीके लिए ठौर होगा वहनोतेके लिए नहीं होगा १” 

“हंना तो चाहिए, लेकिन जितना में उन्हें देख सका से तो 
ज्यादा भरोसा नही होता ।' 

इस दानका जवाब अनुरावा उसी वक्त न दे सकी, सोचनेस 
लगा । फिर शान्त और दइृठ कंठसे कहने लगी पेड़के नी 
लिए ठौर होगा । उसे कोई नहीं रोक सकत 

विजयने कहा, “बात तो मौसीके लायक है, इससे इनकार नहीं किया जा" 

सक्रता, सगर यह सम्भव नहीं। तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा । कुमारकर 
साथी है वह,--कुमार अगर आदमी बन सका तो चह सी वन जायगा । 
भीतस्से फिर कोई जवाब नहीं आया, विजय कुछ ढेर वाट उेखकर 
चाहर चला गया । 

दो-तीन घट वाद संत्तोप आकर दरवाजेके वाहस्से बोला “से,सीजीः 
आपको खानके लिए बुला 

“मुझे ” विजयने पूछा जल । 

“ही ।” कहकर वह चला गया । 

अनुराधाके रसोईवरम आसन विदा हुआ था | विजय आसनपर बैठकर 
वोला, “रात आसानीसे कट जाती, क्यो आपने इतनी तकछीफ उठाई «' 

अनुराबा पास टो स > उप रहा । 

५.8 अपर हड लीग, कोई ज्यावती नहीं थी, पर जतनते बनायें और परोछे 
जानता परिचय हर चीजस भऋलक रहा था । वे केंसे सुन्दर ढंगसे चीजे सजो- 
हुई थी ! खात-खात विजयने पूछा. “कुमारने क्या, खाया £ " 

“साथ पीकर सो गया है ।” 

“जुड़ा नहीं आज : 


जरा समय 
5 _>0..7 के: 
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अनुराधा हँस दी, बोली, “मेरे पास सोयेगा, इस लिए आज वह 
बिलकुल शान्त है | कतई नहीं लदा ।? 

विजयने कहा, “उसके कारण आपकी मंमृटे वढ़ गई हे, पर इसमें 

मेरा दोष नहीं । वह खुद कैसे आपकी गशहस्थीमें आकर चुपचाप शामिल हो 
गया, यही में सोचता हूँ ।"' 

“में भी यही सोचती हैँ ।” 

, “मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको कष्ट होगा ।” 

अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, “उसे घर ले जानेके पहले 
लेकिन आपको एक वचन हे जाना होगा । आपको इस वातकी वचिषरानी 
रखनी होगी कि उसे किसी बातकी तकलीफ न होने पाए ।” 

“मगर में तो बाहर रहेँगा काम-काजके फंमटोमें:--अपने वचनकी 
रक्षा कर सकूँगा, इस बातका भरोसा नहीं होता ।” 

“ते फिर उसे मेरे पास छोड़ जाना होगा ।” 

“आप गलती कर रही हैं। यह और भी असम्भव है ।” इतना कहकर 
विजय हँसता हुआ खानेमें लग गया । खाते-खाते बीचसें बोल उठा, 
“भाभी वगैरहकी आनेकी वात थी, शायद वे अब आयेंगी नहीं ।” 

- क्यो १”? 

“जिस घुनमे कहा था वह थुंन शायद जाती रही होगी । शहरके लोग 
गँवई-गॉवकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते | एक हिसावसे अच्छा 
ही हुआ। अकेला मैं ही आपको काफी असुविधा पहुँचा रहा हूँ, उन 
लोगोके आ जानेसे और भी दिकत होती ।” 

अनुराधाने इस वातका अ्तिवाद करते हुए कहा, "आपका यह -कहना 
चेजा है। घर भेरा नहीं, आपका है । फिर भी, मै ही सारी जगह थेरें बैठी 
रहें और उनके आनेपर नाराज होऊँ, इससे ज्यादा अन्याय और छुछ हो 
ही नहीं सकता । मेरे बारेमे ऐसी वात सोचकर, मेरे प्रति सचमुच ही आप 
अन्याय कर रहे हैं । जितनी दया आपने मुझपर की है, मेरी तरफसे उसका 
क्या यही प्रतिदान है १” हे 

इतनी बाते इस ढंगसे उसने कभी नहीं कहीं। जवाब सुनकर विजय दंग 
रह गया | इस गॉवकी लड़कीको उसने जितना अशिक्षित समझ्त रक्खा था, 

हम 
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उतनी वह नहीं है । थोड़ी दर रिथर रहकर उसने अपना कयर संजूर करते 
ए कहा, “वास्तवमें मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विष्यर्म 
यह बात ठीक हो सकती है, उनसे थ्राप ज्यादा बढ़ी हैँ। मगर, दो-तीन 
दिन बाद ही में घर चला जाऊेया,-यहाँ आकर शुरझ-शुरुमें आपके साथ 
मैन बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन वह बगर पहिंचाने हुआ ४। सचमच 
संसारमे ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही हीता छू ।॥ फिर सी जानेके 
हले भें गहरी लजाके साथ क्षमा मॉगता है !” 
“ऊअनुराधान म्रदुल कर्ठसे कहा, “जगा आपको नहीं मिच सकती ।? 
“नहीं मिल सकती? क्‍यों £” 
अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उससी जमा नहीं”-- 
ऋटकर हँस दी । अदीपके अन्य प्रकाशमे उसके हँसी-भरे चअेद्वरेपर विजयकी 
लजर पड गई, और ज्णा-भरके एक अज्ञात विस्मयसे उसका सारा दृदय दिल 
कर तुरत स्थिर हो गया | क्षण-भर चुप रहकर बोला, “वही अच्छा है, मे 
चुमा करनेकी जरूरत नहीं। अपराधीके रुपसे ही मे हमेशा याद आता रहें । 
दोनों चुप रहे । दो-तीन मिनट तक कमरेमें बिल्कुल सन्नादा रहा । 
निस्तन्धता संगकी अनुराधाने | उसमे पूछा, “आप फिर ऋकब तह 
आयेगे ? 
“बीच-वीचमें आना तो होगा ही, हालों कि आपसे भेट अब न होगी ए* 
दूसरे पच्तसे प्रतिवाद नहीं किया गया, समझें आ यया कि व्यत सच है। 
खा चकनेके वाद विजयके घर जाते समय अनुराश्यने कहा “ठोकरीमें 
बहुत तरहकी तरकारियों हैँ, पर बाहर अब न भेजूगी। कर्त सबेरेसी आप 
यहीं जीमिएगा। 
तथास्तु । मगर समझ तो गई होंगी शायद कि औरोंकी अपेक्षा मेरी 
आूख ज्यादा है । नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ़ संबेरे ही नहीं 
लिमन्त्रणकी मियाद और सी वढ़ा दीजिए---जितने दिन से यहा रहें आर 
जिसछऐे आपके हाथकी ही खाकर, घर चला जा सकें 
उत्तर मिला “यह मेरा सौभाग्य है ।” 
दूसरे दिन एवेरे ही अनेक अकारके खाद्य पदार्थ अनुराधाके र इंघरके 
तशामदस आ पहुंचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की , उठाके रख दिये 
इसके बाद तीन दिनके बदले पॉच दिन बीत गये । कुमार बिलकुल स्वस्थ 


५ 


खत ५ 


अचुराधा पद 
है। गया । इस कई दिनामें चिजयने ज्ञान साथ लच्य किया कि आतिथ्यछी 
त्रुट्धि कहीं सी नहीं, पर परिचयक्ी दरी बसी ही अधविचलित बनी हुई हे, 
किसी सी बहाने वह तिल-भर भी सिकट्वतों नहीं हुई। वरामढेम भोजनक्े 
उलए जगह करके अनुरावा सीतरहीसे ढंगके माथ्र थाली लगा देती है, और 
सन्‍्तोष परोसता है। कुमार आकर कहता, 'वापू्नी, सौसीजी कहती हें कि 
मद्चलीकी तरकारी उतनी छोड़ देनेसे काम न चलेगा, और जरा खानी होगी।' 
विजय कहता, अपनी सौसीजीते कह ठे कि वापु्जीको राज्स समझता ठीक 
“नहीं / कुमार लौ्कर कहता, 'मछलीकी तरकारी रहने दो, शायद अच्छी 
'न हुई होगी। लेकिन कलकी तरह छटोरेम दूध पड़ा रहनेसे उन्हें दुःख 
होगा ।' विजयने सुनाकर कहा, तेरी मौसीजी अगर कलसे नॉदके वढले 
अवारीम दूध दिया करें तो न पढ़ा रहेगा । 


म्च्च 


०4] 


है 


गा 


इसी तरह थे पॉच दिन बीत गये । व्वियोंके आदर-जतनका चित्र विजय 
के मनमें हमेशासे ही अस्प्र था। अपनी माको वह बच्पनसे ही अस्व- 
स्थ और अपट देखता आया है, गहिणीपनका कोई भी कतंव्य” वे पूरी 
तौरसे नहीं कर पाती थीं। उनकी अपनी कली मी सिफ ठो-ढाई साल जीवित 
रही, और तत्र वह पढ़ता था,--उसके बाद फ़िर उसका लम्बा समय खुदृर 
अवासमें ही ठीता । उस दिंशाके अपने अलठुभवोकी भली बुरी बहुत-सी 


स्मृतियों कमी-क्मी उसे याद आ जाती हैं. परन्तु वे सव माना पुस्तकर्म 
'पढ़ी हुई कल्पित कहानियोकी तरह अवास्तव मालूम होती हँ। जीवनकी 
वास्तविक आवश्यकताओसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीँ । 
और रही भासी प्रभामयी, सो जिस परिवार भासीका प्राधान्यहं, सले- 
आलोचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम 
बहत वार रोते देखा है, पिताको नाराज और उदास रहते 


हाता । माका उसने 
संगत आर अवनाधकारन्च्चा 


'छेखा है पर इन सब वातोकी उसने खुद हा अ 
समझा है। ताई अपने देवरोतकी खबर-्उध न ले या बहू अपने सास-सखछु- 
रकी सेवा न करें, तो वड़ा सारा अपराध है--ऐसी धारणा भी उसकी 

ही थी और रबये अपनी ख्रीकों सी अगर ऐसा आचरण करते देखता, तो 
हीं। परन्तु आज उसकी इतने दिनांछी 


हि 


-बह सर्माहत होता--सो बात भी 


११७४ शरत-साहित्य 
घारणाको इन अन्तिम पॉच दिनोन मानों धक्के देकर शिथिल कर दिया । 
आज शामकी गाडीसे उसके कलकत्ता रवाना होनेकी वाद थी, नौकर-चाकर 
चीज-वस्त वाधकर तैयारी कर रहे थे, कुछ ही घंटोकी देरी थी. इतनेमें सन्‍्तो -- 
एने आकर ओटमेंसे कहा, 'सौसीजी जीमने बुला रही हैं ।” 
“इस वक्क 2” 
“हु,” कहकर संतोप वहोंसि खिसक दिया | 
विजयने सीतर जाकर देखा कि बरामदेमे वाकायदा आसन विछाकर 
भ्ोजनके लिए ठौर कर दिया गया है। मौसीकी नार पकड़कर कुमार लटक 
रहा था. उसके हाथसे अपनेको छुड़ाकर अनुराधा रसोईघरमे घुस गई । 
आसनपर बैठकर विजयने कहा, “इस वक्क ग्ह क्या ?? न्‍ 
सीतरसे अनुराधाने कहा “जरा खिचडी बना रक्खी है, खाते जाइए ।” 
जवाब देते समय आज विजयको अपना गला जरा साफकर लेना पड़ा, 
बोला, 'बेवक्त आपने क्यो तकलीफ की ? इसकी अपेक्षा चार-छै पूड़िया ही 
उतार देती, तो काम चल जाता ।” 
अनुराधाने कहा, “पूडी तो आप खाते नहीं। घर पहुँचते-पहुँचते रातके 
दो-तीन बज जायेंगे । बगैर खाए उपासे जाते, तो क्या झुमे कम तकलीफ 
होती ? वराबर खयाल आता रहता कि लडका गाड़ीमें विना खाये-पिये यो 
ही सो गया होगा ।” 
विजय चुपचाप खाता रहा; फिर बोला, “विनोदको कह दिया है, वह 
। आपकी देख रेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकानमे हैं, आपको 
किसी तरहकी तकलीफ न होगी ।' 
फिर वह कुछ देर चुप रहकर कहने लगा “और एक बात आपसे कहे 
जाता हूँ। अगर कभी भेट हो, तो गगनसे कह दीजिएगा कि मैने उसे माफ 
कर दिया, पर इस गॉवमे अब वह न आये । आनेसे साफ न करूँगा ।” 
कसी भेट हुईं तो उनसे कह दूँगी।” इतना कहकर अनुराधा चुप हो 
गई, फिर क्षण-सर वाद बोली, “मुश्किल है कुमारके मारे। आज वह 
किसी तरह जानेको राजी ही नहीं होता । और जाना क्‍यों नहीं चाहता, सोः 
सी नहीं बताता 7 
विजयने कहा, “इसलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता और 
अन ही मन यह भी समझता है कि वही जानेसे उसे तकलीफ होगी है 
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अनुराधा रह 


“तकलीफ क्‍यों होगी 2*' 
“उस घरका यही नियम है।पर हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा हुआ 
तो वह वहीं है ।” 


“उसे ले जानेकी जरूरत नहीं । यही रहने दीजिए मेरे पास ।” 

विजयने हँसते हुए कहा, “मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादासे ज्यादा: 
एक महीने रह सकता-है, उमसे ज्यादा तो रह नहीं सकता,-इससे लाभ क्य्य?? 

दोनों ही मौन रहे । अनुराधाने कहा, “इसकी जो विमाता आयेगी, 
जुना है कि वे शिक्षित हैं ।” 

“हों, वे बी० ए० पास हैं ।* 

“पर बी० ए० तो उसकी ताईने सी पास किया है ?” 

“जरूर किया है । मगर वी० ए०पास करानेवाली किताबोमें देवरीतको 
लाड-प्यारसे रखनेकी वात नहीं लिखी । इस विषयकी परीक्षा उन्हें नहीं 
ओैनी पड़ी ।” ह 

“और बीमार सास-सस॒रकी ? क्‍या यह बात भी किताबमे नहीं खिरी 
रहती १ ? 

“नहीं। यह ग्रस्ताव और भी ज्यादा हास्यकर है ।” 

“हस्यकर न हो, ऐसी भी कोई बात है १” 

“ है | जरा भी किसी तरहकी शिकायत न करना ही हमारे समाजका' 
चुभद्र विधान है ।” 

अनुराधा क्षण-भर मौन रहकर बोली, “यह विधान आप ही लोगोंमें रहे। 
'पर जो विधान सबके लिए एक-सा है, वह यह है कि लड़केसे बढ़कर बी० 
'ए० पास नहीं है। ऐसी बहूको घर लाना अनुचित है ।” 

“लेकिन लाना तो किसी न किसीको पड़ेगा ही । हम लोग जिस समाजकी 
आबहवामें रह रहे हैं, वहों बी० ए० पास बगैर इजत भी नहीं बचती, 
सन सी नहीं मानता और शायद घर-गहस्थी भी नहीं चलती । मा-बाप-मरे 
बहनौतेके लिए पेड़के नीचे रहना मंजूर करनेवाली बहूके साथ हम ब्नवास 


कर सकते हैं, पर समाजमें नहीं रह सकते ।” । 
अनुराधाका स्वर छरण-भरके लिए तीखा हो उठा, वोली, “नहीं, ऐसह 
नहीं हो सकता । आप इसे किसी निर्देय विमाताके हाथ नहीं सौप सकते ।” 


हट शरत-साहित्य 


विजयने कहां, “सो कोई डर नहीं। कारण, साप देनेपर भी कुमार 
हाथसे फिसलकर नीचे आ गिरेगा । पर इसके मानी यह नहीं कि थे निदय ही 
हैं,--अपनी सावी पत्नीकी तरफसे म आपकी बातका तीम्र अतिवाद करता 
हुँ। मार्नित-रुचि-सम्मत उदास अवद्देलनासे उनमें सुरकाई हुई आत्मीयलाकी 
वर्बरता नाम मात्रकों भी नहीं | यह ठोप उन्हें आप न दीजिए । 
अनुराधा ईँसकर बोली, ८४ ग्रतिवाद आप जितना चारदें, कर पर मुमे: 
मुरमाई हुई आत्मायताके मानी तो जरा समझा दीजिए £ 
विजयने कहा, “ यह हम' लोगोके बडे सर्किलका पारिवारिक बन्वन 
उसका “कोड ' ही अलग है, और चेहरा भी जुदा है। उसकी जठ 
रस नहीं खीचती, पत्तोका रग हरा सी नहीं होने पाता कि पिलाई आने 
लगती है। आप गेंवई-गेंविके गृहस्थ घरकी लडकी हँ--स्कूल-कालेजमें 
पढकर पास नहीं हुई पार्टी या पिकनिकम शरीक नहीं:हुईद. लिहाजा इसका 
नियूढ अर्थ आपको में समझा नहीं सकता, सिर्फ इतना-सा आभार ठे सऊताः 
हूँ कि कुमारकी विमाता आकर उसे जहर पिलानेकी भी तेयासी न करेगी, 
ओर न चाबुक हाथम लिये उसके पीछे ही पड जायगी, क्योंकि बह मार्जित- 
झुचि-विरुद्ध आचरण है । इसलिए, इस वारेमें आप निश्चिन्त हो सकती है ।” 
अनुराधाने कहा, “ मैं उनकी बात छोडे देती हूँ, पर आप वचन दीजिए 
कि खुद भी देखेंगे-भालेगे, मेरी सिफे इतनी ही विनती है । ” 
विजयने कहा, “ वचन ठेनेको तो जी चाहता है. पर मेरा स्वभाव और 
तरहका है, आदत सी दुनियासे अलग है । आपके आगमग्रहकी याद करके 
बीच-बीचमे देखने-भालनेकी कोशिश करता रहेगा, मगर जितना आप 
चाहती हैं, उतना हो सकेगा--ऐसा तो नही मालूम होता । अच्छा, ऋब 
में जीम चुका, जाता हैँ । चलनेकी तेयारी करनी है । ” 
इतना कहकर वह उठ बैठा । बोला, “कुमार आपहीके एस रहेगा, 
छोडनेका दिन आ जाय, तो उसे विनोदके साथ कलकत्ता, भेज दीजिएगा ; 
जरूरत महसूस करें, तो उसके साथ सन्तोषको भी बिना किसी संकोचके भेज 
दोजिएगा। शुरूशुरूमें आपके साथ जैसा सलूक किया है, ठीक वैसी हैं) 
मेरी प्रकृति नहीं है। चलते वक्क फिर आपको भरोसा दिये जाता हूँ कि मेरे: 
घर कुमारसे ज्यादा अनाठर सम्तोबका नहीं होगा । ** 
ध्य र्नः नर ने 


ह्ै। 
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मकानके सामने घोडा-गाड़ी खड़ी है, चीज-वस्तु लादी जा चुकी है, 
विजय गाड़ीपर चढ़ना ही चाहता था कि कुमारने कहा, “ बापूजी मोसीजी 
बुला रही है ।” 

अनुराधा सदर दरवाजेके णस खड़ी थी, बोली, प्रणाम करनेके लिए 
चुलवा लिया, फिर कब कर सकूँगी, मालूम नहीं। कहकर उसने गलेमे ऑचल 

डालकर दूरसे प्रणाम किया । फिर उठके खड़ी हो गई और कुमारको अपनी 
गोदके पास खीचकर बोली, ” दादीजीसे कह दीजिएगा कि सोच फिकर न 
करें । जितने भी दिन मेरे पास रद्देगा, किसी तरहका अनादर न होगा । ” 
विजयने हँसकर कहा, “ विश्वास होना सुश्किल है । “ 

“ मुश्किल किसके लिए है क्या आपके लिए भी ६” कहकर वह हँस दी, 
और दोनोकी चार आंखे हो गई। विजयने र॒पष्ट ढेख लिया कि उसके पलक 
भीगे हुए हैं। मुँह कुकाकर उसने कहा, “किन्तु कुमारको ले जाकर तकलीफ 
न दीजिएगा। फिर कहनेका मौका नहीं मिलेगा, इसीसे वरावर कहें रखती 
हूँ । आपके घरकी बात याद आते ही उसे भेजनेको जी नहीं चाहता।* 

“४ तो संत भेजिएगा । ” 

उत्तरमे वह एक सौंस दबा कर चुप रह गई। 

विजयने कहा, “ जानेके पहले ऑपको अपने वायदेकी बात फिर एक 
बार याद दिला जाऊँ। आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पडेगी 
वो सके चिट्ठी लिखेगी । ” 

“ मुझे याद है । में जानती हूँ कि गगोली महाशयसे मुझे भिखारिनकीः 
तरह ही मॉगना होगा. मनके सम्पूर्ण घिक्ारको तिलार्जाल द्वेकर ही मेंगना 
होगा; पर आपके पास वह बात नहीं । जो चाहूँगी बिना किसी सेकोचके 
आसानीसे माँग लूँगी । ” 5 

« पर याद रहे ! ” कहकर विजय जाना हीं चाहता था कि अनुराधाने 
कहा, “तो आप भी एक वचन देते जाइए | कहिए कि जरूरत पडनेपर 


मुझे भी जताइएगा £ ” 
« जतानेके लायक मुझे क्या जरूरत पडेगी अनुराधा 3252 


« से कैसे बत!ऊँ;। मेरे पास और कुछ नहीं हे, पर जरूरत आ पडनेपर्‌ 
हृदयसे सेवा तो कर सकती हैं। 


दु 


शरतू-साहिय 


] 


वी 


“ आपको वे करने देंगे १ ” 
“ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता । ” 
ही 
कुमार नहीं आया, छुनकर विजयकी मा मारे आतंकके सिहर उठौं--- 
“अह कैसी वात है रेः जिसके साथ लड़ाई है, उसीके पास लडकेको 
छोड आया १ * 
विनयने कहा, “ जिसके साथ लड़ाई थी, बह पातालम जाके छिप गया 


है मा, किसकी मजाल कि उसे ढूँढ निकाले £ तुम्हारा पोता अपनी मोसीके 
पास है| कुछ दिन बाद आ जायगा । ” 


“ अचानक उसकी सौसी कहेंसि आ गई * ” 

विजयने कहा, “ सगवानके वनाये हुए संसारमें अचानक कौन कहेंसे आ 
पहुँचता है मा, कोई वता नहीं सकता । जो तुम्हारे रुपये-पेसे लेकर इचकी 
लगा गया है, यह उसी गगन चटर्जीकी छोटी वहन है । मकानसे उसीको 
निकाल भगानेके लिए लाठी-सोटा और पियादे-दरवान लेकर युद्ध करने गया 
था, पर तुम्हारे पोतेने सत॒ गडबड कर दिया । उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा 
कि दोनोको एक साथ बगेर निकाले उसे निकाला ही नही जा सकता था। ” 

माने अन्दाजसे वातको समझकर पूछा, “ कुमार मालूम होता है उसके 
वसमें हो गया है ? उस लड़कीने उसे खूब लाइ-प्यार-किया होगा शायद 2 
वेचारेको लाइ-प्यार तो मिला नहीं कमी । ” इतना कहकर उन्होंने अपनी 
अस्वस्थताकी याद करके एक गहरी सॉस ले ली । 

विजयने कहा, “में तो बाहर रहता था, घरके भीतर कौन किसे लाड-प्यार 
कर रहा है, मैंने ऑखोंसे देखा नहीं । पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार 
अपनी मौदीको छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता । ”? 

माका सन्देह इतनेपर भी न मिटा, कहने लगीं, “ गेंवई गाँवकी लड़कियों 
चहुत तरहकी बाते जानती हैं । साथ न लाकर तेंने अच्छा वहीं किया | ” 

विजय ने कहा “ तुस छुद गंवई गॉवकी लड़की होकर गैंवई-गँवेके विरुद्ध 


शिकायत कर रही हो मा १ अन्तमें तुम्हारा विश्वास शहरकी लड़कियोंपर ही 
हो गया क्या १ ” 


_ _ शहरकी लड़कियों १ उनके चरणोंमि लाखों अणाम | ” यह कहकर 
माने दोनों हाथ जोडकर साथेसे लगा लिये । 


प्णै 


[ 


४५ 


0 


न 
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विजय हँस दिया | माने कहा “हँसता क्‍या है रे, मेरा ढुःख सिर्फ ही 
जानती हैं, और जानते हैं वे ! ” कहते कहते उनकी आखे डवडबा आई, 
जेली; “हम लोग जहाँकी हैं, वे गाव क्या अब रहे है बेल ! जमाना शिल- 
कुल ही बदल गया है। 
विजयने कहा “बहुत बढल गया है, पर जबतक ठुम लोग जीती हो, तब 
"तक शायद तुम्ही लोगोंके पुरयसे वे बने रहेंगे मा, विलकुल लोप नहीं होगा 
सनका । उसीकी थोडी-सी ऋकी अबकी देख आया हैँ । पर तुम्हे तो वह चीज 
“दिखाना मुश्किल हे, यही दुःख रह गया सनमें। “-इतना कहकर वह आफिस 
चला गया । आफिसके कामके तकाजेसे ही उसे यहाँ चला आना पडा हैँ ६ 
न्‌ः न न 
शामकी आफिससे लौटकर विजय भइया-भामीके साथ भेट करने गया ॥ 
जाकर देखा कि कुरुच्षेत्रका युद्धकाएड चल रहा है। श्वज्ञारकी चीज वस्त इडः 
उधर बिखरी पड़ी हैं, भदया आराम-कुर्सकि हत्येपर बैठे जोर-जोरसे कह रहे हैं, 
-“हर॒गिज नहीं। जाना हो, अकेली चली जाओ। ऐसी रिश्तेदारीपर मैं-- 
“इत्यादि । 
अकस्मात्‌ विजयको देखते ही प्रभा एक साथ जोरसे रो प्रड़ी। बोली, 
“अच्छा लालाजी, तुम्हीं बताओ, उन लोगोने अगर सिताशुके साथ अनीताका 
“व्याह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष ? आज उसकी सगाई पक्की 
'होगी--और ये कहते हैं कि में नहीं जाऊँगा। इसके मानी तो यही 'हुए कि 
मुझे भी नहीं जाने देंगे । 
भइया गरज उठे, “क्या कहना चाहती हो तुम, ठुम्हे मालूम नहीं था £ हम 
लोगोंके साथ ऐसी जालसाजी करनेकी क्या जहूरत थी इतने दिनो तक १ “ 
माजरा क्या है, सहसा समझ न सकमेसे विजय हतबुद्धि-सा हो गया, पर 
-सममनेमें ज्यादा देर भी नहीं लगी । उसने कहा, “ठहरो, ठहरो । क्‍या 
:हुआ बताओ भी तो ! अनीताके साथ सिताशु घोषालका ब्याह होना तय 


हो गया है, यही तो ः आज ही सगाई पक्की होगी * | उत्ता रिठछा। 
(मै पूरी तरहसे समुद्रमें फेक दिया गया) , 


॥०५५ थे 


'<;गाएेलटजछ 0एटा7०भर्प [7 नि्क 
“हू: | और ये कहना चाहती हैं. कि इन्हे 


भइयाने हुंकारके साथ कहा, 


"कुछ मालूम ही नहीं ! “ ५ 
अभा रोती हुई बोली, - भला में क्या कर सकती हैँ लालाजी ? भइय& 


१२० शरत-साहित्य' 
सौजूद हैं, मा है. लडकी खुद सयानी हो चुकी है--अगर वें अपना वचन 
भंग कर रहे हैं, तो इसमे मेरा क्या दोष ? 

याने कहा, “ दोप यही कि वे घोखेबाज हैं, पाखएडी और फ्ूठे हैं । 
एक तरफ जवान देफर दूसरी तरफ छिपे-छिपे जाल फेलाये हुए बंठे थे ४ 
अब लोग हँसेगे और कानाफूसी करेंगे,--से क्ृबमे मारे शरमके मुँह नहीं 
दिखा सकूँगा । 

प्रभा उसी तरह रुआसे स्वरमे कहने लगी, “ ऐसा क्या कहीं होता नहीं 
इसमें तुम्हारे शरमानेकी कोन-सी बात है * ”. 

“मेरे शरमानेकी वजह यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसरे मेरे.सुसरालके 
सबके सब धोखेबाज हैं, इसलिए । उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिरसा है, 
इसलिए । ” 

अब तो भइयाके चेहरेकी तरफ देखकर विजय हँस पढा, परन्तु उसी 
चक्क उसने कुककर प्रसाके पैरोकी धूल माथेसे लगाकर प्रसन्त मुखसे कहा, 
“ भासी, भइया चाहे जितना भी क्यो न गरजे, सम गुस्सा या अफसोस तो 
करूँगा ही नहीं, वल्कि, सचमुच ही अगर इसमे तुम्हारा हिस्सा हो, तो मा: 
तुम्हारा चिर-क्ृृतज्ञ रदूँगा। " 

फिर भश्याक्री तरफ मुडकर कहा, “ भध्या, तुम्हारा गुस्सा होना सचसु 
बडा अन्याय है। इस मामलेमे जबान देनेके कोई मानी नहीं होते, अगर 
उसे बदलनेका मौका मिले । ब्याह तो कोई व्च्चोका खेल नहीं है । सितांश 
विलायतसे आई. सी, एस होकर लौटा है, उच्च श्रेणीका आदमी ठहरा + 
अनीता देखनेमे सुन्दर है, बी० ए० पास है--और से ? यहॉमी पास नहीं 
कर सका, विलायतमें भी सात आठ साल विताकर एक डिग्री हासिल नहीं: 
कर सका--और अब लकड़ीकी दूकानपर लकड़ी बेचकर गुजर करता हैँ 
न तो पद-गौरव है, न कोई खिताब है । इसमें अनीताने कोई अन्याय नहीं 
किया, भइया | 

भडयाने गुस्सेके साथ कहा, “हजार बार 'अन्याय किया है। तू क्‍या 
कहना चाहता है कि तुझे जरा भी दु ख नहीं हुआ १ ” « 

विजयने कहा, “ सइया, तुम बंडे हो, पूज्य' हो,--तमसे कठ नहीं: 
बोलूगा-- तुम्हारे पेर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा सी दु ख नहीं। अपने पुरायस्ते : 
तो नहीं,--किसके पुरयसे बचा, सो भी नहीं मालूम, पर जान पड़ता है कि:- 


अनराधा १२९ * 


में बच गया । भामी, चलो मे तुम्हे ले चलता हू । भड्या चाहे तो नाराज 
होकर घरसे बठे रहे, मगर हम तुम, चलो चले, तुम्हारी वहनकी सयाईमे 
भर-पेट जरा आयें | 

प्रभाने उसके चेहरेकी ओर देखकर कहा, “ तुम्र मेरा सजाक उड़ा रहे 
हो लालाजी १ ” 

“ नहीं भासी, सजाक नहीं उडाता | आज में अन्त करणसे तुम्हारा 
आशीर्वाद चाहता हैं --तुम्हारे वरदानसे भाग्य मेरी तरफ फिरसे मुँह उठाकर 
देखे । पर अब देरन करो,--तुम कपड़े पहन लो, में भी आफिसके कपड़े 
बदल आएरऊँ ।” कहकर जल्दीसे बह जाना चाहता था कि भइया कह 
“ तेरे लिए निमंत्रण नही है, तू वहाँ कैसे जायगा ? “ 

विजय ठिठककर खड़ा हो गया, बोला, “सो तो ठीक है | शायद वे 
शरमिन्दा होगे। पर बिना बुलाये कहीं भी जानेसे आज मुझ्के कोई संकोच 
नहीं । इच्छा हो रही है कि दौड़ा जाऊँ और कह आएऊँ कि अनीता, तुमने : 
मुझे धोखा नहीं दिया, तुमपर न मुझे कोई गुस्सा है, न कोई .जलन है,--- 
मेरी प्रार्थना है कि तुम खुखी होओ । भइया, मेरी प्रार्थना मानों, नाराजी न 
रखो, भाभीको ले जाओ, कमसे कम मेरी तरफसे ही सही, अनीताको 
आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों । 

इया और भाभी दोनो ही हतवुद्धि-ले होकर उसकी तरफ देखते रहे । * 
सहसा दोनोकी निगाह विजयके चेहरेपर पड़ी--डउसके चेहरेपर व्यंग्यका 
सचमुच ही कोई चिह्न नहीं था, क्रोध या अभिमानकी लेश मात्र छाया 
उसके कंठस्वरपर नहीं थी,--सचमुच ही मानो किसी छुनिश्चित विपनिके : 
फन्देसे बच जानेसे उसका सन अक्त्रिम पुलकसे भर गया था। आखिर ” 
प्रभा अनीताकी चहन ठहरी, बहनके लिए यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता। ' 
अपमानके धक्केसे प्रभाकर हृदय सहसा जल उठा, उसने मानो कुछ कहना 
भी चाहा, पर गला रुँघ गया । 

विजयने कहा, “मामी, अपनी सब वातें कहनेका अभी समय नहीं 
आया, कभी आयेगा या नहीं, सो भी नहीं मालूम, >लेकिन अगर आया 
किसी दिन, तो डस दिन तुम भी कहोगी कि लालाजी तुम भाग्यवान्‌ 
तुम्हे में आशीर्वाद देती हैँ ।” 
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गाँवका नाम है. काशीपुर | छोठान्ना गाव और 
छोटा, मगर फिर सी उसका दवंदवा एसा झि ४ 
- नहीं कर सकती । 
छोट लडकेकी जन्म-तिथिकी पूजा थी। पञा समाप्त झरके नकेर्न महाशय 
दो पहरके वक्त घर लोट रहे थे | वेशाख खतम होनेक्ी छो, पर आयाशमे कहीं 
बाइलकी छाया तक नही,--शअनाबष्टिके आकाशस आनों झ्ञाग भार रही 7 
सामनेका डिगन्तव्यापी सेदान कईी ध्रपगो सखऋर फटने लगा है, और 
उन लाखो दरारोंगेसे घरतीकी छातीका खून मानो ध्मा बनकर उड़ा जा 
रहा है | अमिशिखा-सी उसकी लहराती हुई ऊध्वंगतिकी तरफ डठेलनेसे सिर 
चकराने लगता है--जसे नशा आ गया हो । 
उस मैठानके किनारे रास्तेपर गफ़ूर जुलाहका घर है । उसकी मिमी 
दीवाल गिर गई है और ऑगन सइक्से आ मिला है, मानो पनन्‍्त परण्ने 
लज्जा ओर आवरू पथिकोंकी करुणाके आगे आत्म समपरण करके विश्चिन्त 
- हो गई हो । 
सड़कके किनारे एक पेडकी छायामें खड़े होकर नकरत्नने पुछाग-- 
“श्रो रे ओ गफूर, घरमे है क्या ?” 
उसकी दसेक सालकी लडकीने दरवाजेके पास आकर कहा 
* जावृकी तो बखार आ गया है ।” 
बुखार | बुला हरामजादेको । पाखंडी म्लेच्छ कहींका !" 


शोर-गुल खुनकर गफूर मियां घरसे निकलकर बुखारम कॉपता हुआ गहर 
आ खड़ा हुआ | फ़ूटी दीवारसे सटा हुआ एक पुराना बबूलका पेड है 
उसकी डालसे एक बल बंध हुआ है। तकेरत्ननें उसकी तरफ इशारा करके 


हा, “यह क्या हो रहा है, स्नूँ तो सही ? यह हिन्दुओका गाँव है, जर्मीदार्‌ 
- वराह्मयण हैं, सो सी कुछ होश है १” 
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उनका चेहरा गुस्से और थूपसे सुख हो रहा था, लिहाजा उस सेंहसे 
गरम और तीखी बात ही निकलेगी, मगर कारण न समझ सकनेसे गफूर 
सिफ मुहँकी तरफ ठेखता रहा । 

तर्करत्नमें कहा, “सबेरे जाते वक्त देख गया था, बैंधा था, और दोपहरको 
लौटते वक्त ढेख रहा हूँ कि ज्योका त्यों बैधा हुआ है ! गोहत्या होनेपर 
मालिक साहब तुझ्के जिन्दा गाड़ देंगे । वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं !” 

“क्या करें; परिडतजी महाराज, बडी लाचारीमें पड गया हूँ । कई दिनसे 
बुखारमें पड़ा हूँ, पगहा पकड़कर थोड़ा-बहुत चारा लाता, सो होता नहीं,-- 
चक्र खाकर गिर पड़ता हैँ । 

“तो खोल दे, आप ही चर आयेगा ।” 

“कहों छोड़ आऊँ पंडितजी, लोगोके धान अभी सब माडे नहीं गये 
हैं,--खलिहानमे पढ़ें हुए हैं, पुआल भी अभी तक ज्योका त्यों पड़ा है, 
और मैदान तो सब सूखकर सफाचट हो रहा है, कहीं भी सुद्ठी-भर घास 
नहीं । किसीके धानमें मुँह मार दे, किसीका पुआल तहस-नहस कर डाले, 
कोई ठीक नही,--छोड़ेँ तो कैसे छोड़ महाराज: शक 

तकरत्ननें जरा गरम होकर कहा, “नहीं छोड़ता तो कही छादिर्मे वंधिकर 
दो ऑठी पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तबतक तेरी । लड़कीने भात 
नहीं सैधा ? मॉड-पानी दे ढे थोड़ा-सा, पी लेगा ।” 

गफूरने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपायकी भाँति तकरत्नके मुंहकी तरफ 
देखता रहा, उसके मुँहसे एक दीघे नि श्वास निकल पडा । 

तकरत्नने कहा, “सो भी नहीं है क्‍या? पुआल सब क्या कर दियाः 
हिस्सेमें जो कुछ मिला था सो बेच-बूचकर पेटाय स्वाहा वेलके लिए भी 


थोड़ा-सा नहीं रक्खा ! कसाई क्हीका रे 
इस निष्ठुर अभियोग्से गफूरकी मानों जबान बन्द हो गई । ज्ञण-भ्र 


बाद उसने आहिस्तेसे कहा “जो कुछ हिस्छतेमे मिला था, सो मालिक*साहवने 
पिछले बकायामे रखवा लिया। रो-बिलखकर हाथ-पाव जोडके कहा, “वबवू 
साहब, हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हैँ। 
मुझे थोड़ा-सा पुआल दे दीजिए। छप्पर छाना है, एक कोठरी है, वाप- 
बेटीका रहना है, सो भी खैर इस साल ताड़-पत्तोसे गुजर कर लूँगा। लेकिन 
मेरा महेश भूखों सर जायगा ।* 


न्त्र्रेड शरत-साहित्य 
तर्करत्नने हंसकर कहा“ ओःफनहो ! और आपने शोकते इसका नाम 
रख छोड़ा है महेश ! हँसी आती है ! ” 
मगर यह व्यग्य गफ़ूरके कानोम नहीं गया, वह कहने लगा, लकिन 
हाकिमकी मेहरवानी नहीं हुईं । दो महीनेकी खुराक लायक धान हम लोगोंको 
के दिया, लेकिन पुआल सव हिसावम ले लिया, इस वेचारेकी एक तिनका 
तक नहीं मिला--” यह कहते-कहते उसका गला भर आया । परन्तु तक- 
रत्नको उसपर करुणा नहीं आई। बोले, “अच्छा आदमीहे तू तो ! पहलेसे 
ले रक्‍्खा है, देगा नहीं ! जमीदार क्या तुके अपने घरसे खिलायेगा £ अरे 
तुम लोग तो राम-राज्यमें बसते हो,--आखिर कौम तो नीच ही टहरी, उसीसे 
बुराई करता फिरता है ! ” 
गफरने लज्जित होकर कहा, “'घुराई में क्यो करने लगा महाराज, उनकी 
बुराई हम लोग नहीं करते। लेकिन दे कहाँसे बतादण * चार बीधे खेत 
हेस्सेमे जोतता हूँ, पर लगातार दो साल अकाल पड गया, खेतका धान 
खेतमे सख गया,--वाप बेटीको दोनों छाक भर पेट खानेको भी नहीं 
मिलता । घरकी तरफ देखिए, वरसा होती है तो विटियाकों लेकर एक कोनेमें 
बैठके रात वितानी पडती है, पेर फेल्ाकर सोनेकी भी जगह नहीं । महेशकी 
तरफ देखिए, हड्टियोँ निकल आई ह,--ढे न दीलिए महाराज, थोडा-सा 
पुआल उधार दे दीजिए, दो-चार दिन इसे भर-पेट खिला दूँ---” कहते- 
ते ही वह धप-से व्राह्मणके पेरोके पास बठ गया । तकेरत्न महाशय तीरकी 
ह ठो कदम पीछे हटकर बोल उठे, “ अरे मर, छू लेगा क्या £ ! 
“४ नहीं महाराज, छुझेंगा क्‍यों, छु्ेंगा नहीं। इस साल दे दीजिए 
महाराज, थोडा-सा पुआल दे दीजिए । आपके यहाँ चार-चार टाल लगी हुई 
' छू, उस दिन में ठेख आया हूँ,--थोडा-सा ढे देनेसे आपको कुछ सालूम 
भी न होगा । वडा सीधा जीव हें--मभेहसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ ठुकर- 
टुकर देखता रहता है, ओर अखिसे असू डालता रहता है । 
तकरत्नन कहा “ उधार तो ले लेगा, पर अदा केसे करेगा, सो तो बता ?” 
गफूरने आशान्वित होकर व्यग्रस्वरमे कहा “ जैसे बनेगा, में चुका देगा 
महाराजजी, आपकी घोखा न दूँगा । 
तकरत्न महाशयने भुटसे एक प्रकारका शब्द करके गफूरके व्याकुल कंठका 
अनुकरण करत हुए कहा “ बोखा नहीं दूँगा! जे बनेगा, चुका दूँगा! 
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रांसक नायर बन रहा है ! चल-चल हट, रास्ता छोड़ । घर जाना हे, वहुत 
अबेर हो गई है । ” 
इतना कहकर भुसकराते हुए ऋदम बढाण ही था कि अचानक उरसे पीछे 
हुटत हुए गुस्सेमें आकर कहने लग, “ अरे सर, सीग हिलाकर मारने आ 
(हा हैं, सींग सारेगा क्या 2 ” 
गफूर उठके खड़ा हो गया । पंडितजीके हाथमें फल-मूल और भीगे 
चावलोंकी पोटली थी, उसे दिखाते हुए गफ्रने कहा “ गन्ध मिल गई है न 
उसे, इसीसे कुछ खानेकी मेगिता है--” 
“ खानेकों मॉगता है? ठीक, जसा खुद गेंवार किसान है, वसा ही चल 
है | पुआल तो नसीब नहीं होता, केलेन्चावल खानेझो चाहिए ! हटा हटा, 
रास्तेसे एक तरफ हटाकर बॉध । केसे सींग हँ--- किसी दिन किसीकी जा 
न ले ले ! ” कहते हुए पंडितजी एक तरफसे बचकर निकल गये। 
गफर उनकी तरफसे दृष्टि हटाकर कुछ देरतक महेंशकी तरफ एकटक 
' देखता रहा । उसकी गंभीर काडी अंखिं वेदना और भूखसे भरी थीं, उससे 
कहा “ तुमे, दिया नहीं मुद्टी-सर ? उन लोगोके पास बहुत है, फिर भी देते 
न्‍्नहीं किसीको । न दे--” कहते-कहते उसका गला रुँंध आया, और 
ऑओखोंसे टप-टप ऑस गिरने लगे । महेशके पास आकर वह चुप्रचाप उसके 
गलेपर, माथे और पीठपर, हाथ फेरता हुआ चुपके-से कहने लगा, - महेश, 
तू मेरा लड़का है, तू हम लोगोको आठ साल तक खिलाता-पिलाता रहा है. 
अब वृढ्ा हो गया है, तुमे में सर-पेट खिला भी नहीं सकता,--लेकिन तू 
'तो जानता है कि तुमे मे कितना चाहता हूं । 
महेशने इसके उत्तरमें सिर्फ गरठन वढ़ाकर आरामसे अखि मीच लीं । 
गफर अपमे ऑस महेशकी पीठपर पोछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्व॒रस 
कहने लगा, “ जमीठारने तेरे मुँहका कौर छीन लिया,--मसानके पास जो 
चरनेकी जगह थी, उसे भी पैसेके लोभसे ठेकेपर उठा दिया, एस अकालम 
तुझे कैसे जिलाये रक्‍्खूँ बता ? छोड़ देनेसे तू दूसरोकी टालपर मुंह मारेगा. 
लोगोके केलेके पेड़ तोड़कर खा जाँयगा,--तेरे लिए अब मे क्‍या कहूँ £ 
डेहसे अब तेरे ताकत भी नहीं, गाँवका कोई भी अब तुमे चाहता नहीं--- 
्ोग ऋहते हैं अब तुमे वेच ढेना चाहिए---” मन ही सन इन शब्दोके 
जच्चारण करते ही उसकी ऑखोसे टप-टप आस गिरने लगे । उन्हें हाथसे 
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पोंछकर वह इधर-उधर देखने लगा, फिर फूंटे घरके छप्परसे थोढ़ान्सा 
पुराना मैला-धद्दा पुआल खीच लाया और उसे महेशके सामने रखकर 
धीरेसे कहने लगा, “लें, जल्दीसे थोडा बहुत खा ले, ढेर होनेसे--फिर । * 

द्ट बापू हैँ 33 

“४ क्यो बिटिया 

“आओ, भात खा जाओ। ” कहती हुईं अमीना घरसे निकलकर 
दरवाजेपर आ खड़ी हुईं । क्षण-सर देखकर उसने कहा, “महेशकी फिर 
छुप्परका पुआल खिला रहे हो बापू ? ” 

ठीक इसी वातका उसे डर था, लज्जित होकर बोला, “ सड़ा सडाय5 
पुआल है विटिया, अपने-आप मर-करके गिर रहा था। ”? 

“मै जो भीतरसे सुन रही थी वापू, ठुम खीचके निकाल रहे थे १ ” 

“ नहीं विटिया, ठीक खीचके नहीं निकाला---” 

. “ ज्ञेकिन दीवार जो गिर जायगी वापू--” 

गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरीके सिवा और सब टूट-फूट गयः 
है और इस तरह करनेसे अगली बरसातमे वह भी नहीं टिंक सकती, यद्द 
वात उससे ज्यादा और कौन जानता है ! और, इस तरह और कितने दिन: 
कट सकते है ! 

लड़कीने कहा, “ हाथ-पोंव धोकर भात खा जाओ बापू, में परोस 
चुकी हूँ । 

गफूरने कहा, _£ मॉड़ तो जरा दे जा बिटिया, महेशको पिला-पिलूकर 
िरचू होकर खाने बेढ/ूँगा।” 

“ सेंड त्तो आज नहीं रहा बाबू, हँड़ियासे ही रह गया। 

“ नहीं है १” गफूर चुप हो रहा । ऐसे कष्टके दिनोमे जरा भी कोई चीज: 
विय्ाड़ी नहीं जा सकती, इस बातको दस सालकी लड़की सी समझ गई है $ 
हाथ-पाँव धोकर वह कोठरीके सीतर जाके रूड़ा हो गया । एक पीतलकीः 
थालीमे पिताके लिए दाल-सात परोसकर बेटी अपने लिए एक पिट्टीकीः 
थालीम दाल-मभात लिये बैठी है । देखकर गफूरने घीरेसे कहा, “ अमीना, 


मुझे तो फि' आज जाड़ा मालूम हो रहा है, ब्रिटिया,--बुखारमें खाना क्या 
डीक होगा १? 
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अमीनाने उद्दिम्न चेहरेसे बहा, “मगर तब नो तुमने कहा था कि बढ़ी 
भूख लग रही है *” 
“सब झायद बुखार नहीं था बेरी ।! 
तो उठाके रख दूँ, शामकी खा लोगे २! 
सफूरने सिर दिलाकर कहा, “मगर ठगडा भात खानेसे तो तबीयत और 
भी खराब हो जायगी अमीना |? 
अमीनाने कहा तो फिर ?” 
गफूरने न जाने क्‍या सोच-विचारकर सहसा इस समस्याकी मीमांसा 
कर डाली; बोला, “एक काम करो न बरटी, न हो तो महेशकों खिला दो 
रातको फिर मेरे लिए मट्री-भर नहीं बना सकोगी, अमीना £” 
उत्तरमें अमीना मेंह उठाकर क्षण-भर चुप-चाप पिताके मुँहकी ओर 
देखती रही, फिर सिर कुकाकर धीरेसे बोली, “हों, बना लूँगी बापू 7” 
गफूरका चेहरा सुर्ख हो उठा । वाप ओर बेटीमें यह जो थोड़ा-सा माया- 
चारीका असिनय हो नया, उसे इन दो ग्राणियोके सिवा शायद और भी एक 
जनने अन्त्रीक्षम रहकर देख लिया । 
घर 
पॉच-सात दिन बाद, एक दिन बीमार गफूर चिन्तित चेहरेसे अपने 
ऑगनमें बेंठा था। उसका महेश कलसे अभी तक लौटा ही नहीं । खुद वह' 
कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सबेरेसे चारा तरफ दूँढती फिर रही 
है । दिन छपनेसे पहले उसने वापस आकर कहा, “खझुना है वापू, 
मानिक वाबून अपने महेशकों थानेमे सिजवा दिया हूं 
गफ्रने कहा, “चल पगली !” 
“हाँ बापू, सच । उनके नौकरने मुझसे कहा कि अपने बापसे जाके कह 
दे, दरियापुरके मवेशीखानेम ढूँढे जाकर ॥” * 
“क्या किया था उसने 7” 
“उनके वगीचेमे घसकर उसने पेड़-पोधे वरबाद कर दिये हँ।” 
५ गफूर सन्न होकर बैठ रहा | महेशके सम्बन्धमें उसने अनेक प्रकारकी 
चुघेटनाओंकी कल्पना की थी; पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह जेसा 
निरीह है, वैसा ही गरीब, लिहाजा पाड़-पढ़ोसी कोई उसे इतनी बडी सजा 
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छ सकता है, इस वातका डर उसे नहीं था। खासकर सानिक घोपसे तो 
उसे, गऊ और वाह्मणोपर जिसकी भक्ति अन्य गोंवोतवः प्रसिद्ध है, ऐसी 
आशा नहीं थी। 

लडकीने कहा, “दिन तो छुपा आता है गए, महेशकों लाने 
नहीं जाओगे १” 

गफूरने कहा, “नहीं ।” 

“ज्ेकिन उसने तो कहा है कि तीन ठिनके सीतर नहीं छुड़ानेसे 
चुलिसवाले उसे गौहट्टीमे वेच डालेंगे !” 

गफूरने कहा “बेच डालने दो ।* 

गौहट्टी ठीक क्‍या चीज है, अमीना इस वातको नहीं जानती थी, परन्तु 
महेशके सम्बन्धमे उका उल्लेख होते ही उसका वाप केसा विचिलित हो 
उठता है, इस बातको उसने वहुत ढफे देखा था. परन्तु आज वह और 
कोई वात न कहकर चुपचाप धीरेसे चला गया । 

रातको अपेरेसें छिपकर गफूर वंशीकी दूकानपर जाकर बोला, “चचा, 
आज एक रुपया देना होगा ।” कहते हुए उसने अपनी पीतलकी थाली 
चंशीके बैठनेके साचेके नीचे रख दी । इस चीजकी तौल बॉरहसे बंशी 
परिचत था । पिछले दो सालोमें उसने इसे पॉच-छ दफे गिरवी रखकर 
शक-एक रुपया दिया है । इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। 

दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थानपर बैधा दिखाई दिया । वही बबूलका 
पेड़, वही रस्सी, वही खूँटी, वही रीती नोद, वही जक्लुधातुर काली आँखोंकी 
सजल उत्सुक दृष्टि । एक वृढा-सा मुसलमान उसे अत्यन्त तीत्र दृप्टिसि देख 
रहा था । पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाये गरफूर चुपचाप बैठा 
था। अच्छी तरह देख-भालकर उस बुडढेने चहररके छोरमेसे एक उस 
रुपयेका नोट निकालकर, उसकी तह खोलके, वार-वार उसे ठीक करते 
हुए गहूरके पास जाकर कहा, “अब सोल-तोल करके इसे भुनाऊँगा 
नहीं, यह लो, पूरे दसके दस दिये देता ट्--लो 7” ः 

: गफूरने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया, और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर 
जो दो आदमी बुड्ढेके साथ आये थे, उनके पगहापर हाथ लगाते ही गफूर 
अकस्मात्‌ उठकर स्तर खड़ा हो गया, और उद्धव स्वरमें बोल उठा, 
“पगहासे हाथ मत लगाना, कहे देता ह्ूँ---खबरदार, अच्छा न होगा !” 
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श्रेच्ाकऋ पढ़ें। डे आशधण्के साथ कहा, क्यों ४! 

गफ़ूरने उसी तरह गुरमेम जबाब टिया, “क्यों क्या | सेरी चीज है से 
“नहीं वेचता,--मेरी खुशी !” इतना कहकर उसने नोटको अलण फेक डिया। 

उन लोगोने कहा, “कल रास्ते वयाना जो ले आये थे १” 

“अह लो, अपना बयाना वापस ले लो /” कहकर उसने अटीमेसे दो 
रुपया निकालकर , कन्नसे पटक दिये । एक भागा उठ खडा होगा, 
इस ख्यालसे वूढेने हसकर धीरताके साथ कहा, 'ठवाव डालकर और दो रुपया 
ज्यादा लेना चाहते हो, यही तो १ हे ढो जी, जल-पानके लिए उसझी 
लडकीके हाथपर घर दो, डो रुपये । बस, यही तो £”? 

“्न्नहीं ॥) 

“मगर इससे ज्यादा कोई एक अधेला सी नहीं देगा, सालूम 
गफ्न रने जोरसे सिर हिलाकर कहा, “नहीं।? 

बुइटेने नाराज होकर कहा, “तो क्या £ चमड़ेकी ही तो कीमत मिलेगी, 
नहीं तो, माल इसमें क्‍या है १” 

“तोचा ! तोबा” गफूरके भुहसे अचानक एक भद्दी कडवी बात निकल 
गई और दूसरे ही लण बह अपनी कोठरीमे जाकर चिल्ला-चिल्लाके घमकी 
देने लगा कि अगर ये जल्दीसे गँवके बाहर नहीं चले गये, तो जमीदारके 
आदमियोको वुलवाकर जूते मारकर निकलवा ठेंगा । 

शोर गल सनकर लोग इकटे हे गये, सगर इतनेमे जमीदारके यहाँसि 
उसका वलावा आ गया । वात मालिक साहव तक पहुँच गईं थी । 

कचहरीम उस समय भले-चुरे ऊँच-नीच सभी तरहके आदसी वेंठे थे । 
शिवशंकर वावने आँखे तरेर्कऋर कहा, “गफू्रा, तुके क्या सजा दी जाय 


कुछ समममें नहीं आता । किसकी जमीदारीमे रहता है, जानता है १” 
गफरने हाथ जोड़कर कहा, “जानता हैँ । हम लोग खाने बिना मर रद्दे 


हैं हजूर, नहीं तो आज आप जो भी कुछ जुएमाना करते, मे ना नहीं करता। 
सती आश्चर्य-चकित हो गये । इस आदमीको वे जिद और वद्मिजाज 
ही समझते आ रहे थे | गफूरने रँचे हुए गलेसे कहा, ऐसा काम अद 


'कभी न करूँगा मालिक साहब | 
इतना कहकर उसने खुद ही दोनो हा्थोसे अपना -कान पकड़ा, और 


ऑगनम एक तरफसे दूसरी तरफ नाक रगइकर वह खड़ा हो - गया । 
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शिवर्शकर बावूने सदय केठसे कहा “ अच्छा, जा जा, हो, गया, जा । 
अब कसी ऐसी मति मत करना । * 
बात सनकर सबके रोएं खड़े हो गये, और इस विपयम किसीको रंचमात्र 
सी सन्देह न रह गया कि ऐसा महापातक होते-होते जो रुक गया, वह सिफे 
सालिक साहवके परायके प्रभावसे और शासनके जोरसे | तकरत्न महाशय भी 
स्थित थे, उन्होंने गो-शब्दकी शात्रीय व्याख्या की, और ऐसी घमज्ञान-- 
शन्य स्लेच्छु जातिकों गंविके आस-पास कहीं सी, क्‍यों नहीं बसने ठेना 
हिए, इस बातको प्रकट करके लोगोके जान-नेत्र खोल दिये ! 
गफूरने किसी वातका जवाब नहीं दिया, वल्कि उसने इस अपमान और: 
तिरस्कारकों यथाथ प्राग्य समझकर सिर माथे ले लिया, और वह प्रसन्न चित्तसे 
घर्‌ चला गया । उसने पड़ोसीके घरसे मोड सॉगकर महेशको पिलाया, और 
उसकी देह, सिर और सीगोपर बार वार हाथ फेरकर अस्फुट स्वरम वह रे 
जान क्या-क्या कहता रहा । 


्ि अर 
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जेठ खतम हों चला। रूदकी जिस मूर्तिने एक दिन वेशाखके अन्‍्तमें 
आत्म-प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी वडी कठोर 
हो सकती है, इस बातका अनुभव आजके आकाशकी तरफ वगेर ठेख किया 
ही नहीं जा सकता । कहीं भी जरा करुणाका आमसास तक नहीं। कभी इस 
रूपका लेशमात्र परिवतेन हो सकता है, ओर किसी दिन यह आकाश 
बदलियोसे घिरकर सजल दिखाई ठ सकता है इस चात्तकी आज कल्पना 
करते भी डर्‌ लगता है। समस्त नमस्थलब्यापी जो प्रज्ज्वलित आग लगातार 
मर रही है, उसका अन्त नहीं, समाप्ति नहीं,- सवको अन्त तक जलाकर 
स्वृक्त किये बर्गेर वह नहीं रुकनेकी । 

ऐसे दिनमें ठीक ठोपहरके वक्त मफूर घर लौटा । दूसरेके दरवाजेपर मजरी' 
करनेकी उसको आदत नहीं और अभी बुखारको छूटे भी चार-पॉच दिन ही 
हुए है, शरीर कमजोर है, थका हुआ। फिर भी आज बह कामकी तठलाशमें 
ऊअला था, मगर ऐसी तेज ध्रुपम जलनेके सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं: 
आया । भूख, प्यास और थकानके मारे उसे ऑखोके आगे अंधेरा दिखाई छेः 
रहा था। औगनमे खडे होकर उसने आवाज दी, “ अमीना, भात हो गया री 2” 


महश _ १२१ 
लडकी कोठरीमेसे आहि्रितेस निकलकर चपचाप खरटीके सहारे खडी हो गई । 
जवाब न पाकर गफ़ूर चिल्लाकर बांस उठा, “ हुआ भात £ क्या ऋढा, 

नहीं हुआ ? क्यो, क्यों नहीं हुआ, बता * / 

“ चावल नहीं हैं वापू । ” 

चावल नहीं हे ? सबेरे क्यो नहीं कहा मझसे ? ” 

रातका तो कहा था | 
गकूरने सुँंह वनाकर उसके स्व॒रकी नकल करते हुए कहा, “ रानकों तो 
कहा था : रातको कहनेंसे किसीको याद रहती ह्वे ४” क्रकेश कठने उसका 
कोध दूना चढ गया । वह चेहरेकी अविकतर विक्ृत करके कहने लगा, 
“* चावल रहेगा कहोसि १ रोगी वाप खाय चाहे न खाय, धीगर्डी लब्कीकों 
चार-चार पॉच-पॉच दफे गटकनेकों चाहिए !आजमे चावल भे तालेमे बन्द 
करके रखेगा । ला, एक लोटा पानी ढे,--मारे स्यासके छाती फटी जाती 

है। कह ढ, पानी भी नहीं है ।” 
अमीना उसी तरह सिर कुकाये खड़ी रही । कुछ दर वाद गऊ़ूर जब 
समझे गया कि घरमे पीनेका पानी तक नहीं, तब तो वह अपनेको सम्हाल न 
सका । उसने चटसे पास जाकर उसके गालपर तड-से एक तमाचा जड डिया 
और कहा, “ कलमुँही, हरामजादी लडकी, ठिव-सर त्‌ किया क्या करती है 

- इतने लोग मरते हे, तू क्यो नहीं मरती £ ” 
लड़कीने कुछ जवाब नहीं दिया, मिद्टीकी गागर उठाकर ऐसी कड्डक्ेकी 

घपमें ही, आँखें पोछ्ठुती हुई चपचाप चल दी । मगर उसके अंखिके ओमाल 
होते ही गफ़ूरकी छातीम शल्-सा चुसने लगा ।बिगर भाकी इस लडकीको 
उसने किस तरह पाल-पोसकर बडा किया है, सो वही जानता है । 
बह सोचने लगा, उसकी इस रनेंहमयी कार्यपरायण शान्त लड्णीका 
ऋई दोप नहीं है । खेतका जो थोड़ा-सा अनाज था, उसके निवट जानेके वादसे 
उसे दोनो वक्त भर-पेट खामेको सी नहीं मित्रता | किसी दिन एक छाक 
खाकर रह जाती है, और किसी दिन वह मी नसीब नहीं होता । टिनमे 
चार-चार पॉच-पॉच दफे खानेकी गत जितनी असम्भव है, उतनी ही मूठ, 
और घरमे पानी न रहनेका कारण सी उससे द्िपा न था। गँविमें जो दो-तीन 
तलाब हैं, वे विज्कुल सूख गये है । शिवचरण बावूक्े पिछवाडेकी पोचरफमें 


शब्त-खसाहिस्य, 
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जो थोड-बहत पानी है भी, सो सबको मिलता नहीं। और आर तालावाम 
एक-ग्राव जगह गडहा खोदकर जो-कुछ पानी संचित होता डे, उसके लिए 
छीना- कपटी मच जाती है, और वहाँ सीड़ भी बहुत रहती ह€। मुसलमान 
होनेस वह उनके पास भी नहीं जा सक्‍ती। घंटों दूर खडी रहनेक बाद 
बहुत निहोरे करनेपर कोई दया करके उसके वरतनर्म डाल दे, तो वह घर 
लाव । इस बातको वह जानता था । हो सवता है कि आज पानी न रहा हा, 
या छीना-मपटीके बीच किसीकी लटकीपर कृपा करनेका मौका ही न मिला हो,-- 
ऐसी ही कोई वात हो गई होगी, यह समझकर उसकी ऑखेंमे आस भर आये। 
इतनेस जसीदारका पियाठा जसदतकी तरह ऑगनम आ खटा हश्ा 
पोला---“ गफूरा, घरमे है क्या ? 
गफरने तीखे रबरमे उत्तर दिया, “ हूँ । क्या क्‍या 
दू साहव बुला रहे है, चल ! ' 
यफ्रने कहा, “ अभी मेने खाया-पीया नहीं, पीछे जाऊँगा। * 
इतना जबरदस्त हौसला पियादसे सहा नहीं गया। उसने एक भद्याः 
सम्बोधन करके कहा, “ वाबूका हुकम हैं, जता मारते-मारते घसीट ले जानेका। 
गफर दूसरी बार अपनेको भूल गया, उसने भी एक कटु शब्द उच्चारण: 
घरते हुए कहा, “ महारानीके राज्यम कोई किसीका गुलाम नहीं है । लगानः 
क्र रहता हूँ, मुफ्त नहीं, मे नहीं जाता । 
मगर ससारमे इतने छोटेके लिए इतने बडेकी दुह्ाई देना सिर्फ व्यथ ही 
नहीं बल्कि विपत्तिका भी कारण है | इतनी खेर हुई कि इतना क्षीण करठा 
उतने बडे कानोतक पहुँचा नहीं,--नही तो उनके मुँहका अन्न और आरखोंकी 
नींद ही जाती रहती । 
इसके बाद क्या हुआ, विस्तारसे कहनेकी जरूरत नहीं लेकिन घंटे-धर 
वाठ जब वह जमीदारके सदरसे लोटकर चुपचाप पड़ रहा, तब उसका मेँह 
और आंखे सब फूल रही थी। उसकी सजाका प्रधान कारण है हेश (५ 


प्‌ 
उसके घरसे बाहर निकलनेके बाद ही वह पगहों तोड़कर भाग खड़ा हआा 


ओर जमीदारके सहनसे जाकर उसने फूलोके सारे पौधे नष्ट कर डाले! 
अन्तर्भ पकडनेकी कोशिश की गई तो वह बावू साहबकी छोटी लड़कीको 
पटककर भाग गया । ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो सो बात नहीं -....- 
इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होनेसे उसे साफ कर दिया जाता था; 


र्ं 


महेश न 
परन्तु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और 
किसीका गुलाम नहीं, जमीदारसे किसी भी तरह सहा नहीं गया । वहाँ उससे 
पिटने और बेइज्जत होनेका जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सव-कुछ मुंह 
बन्द करके सह लिया, और घर आकर भी वह उसी तरह मुँह वन्द करके 
पड़ा रहा । भूख-प्यासकी बात उसे याद नहीं रही, लेक्नि छातीके भीतर 
मानो आग-सी जलने लगी । इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश 
नहीं, परन्तु आगनसे सहसा अपनी लड़कीका आत्ते-करठ कानमे पड़ते ही 
चह तड़ाकसे उठके खड़ा हो गया और लपका । बाहर जाकर ठेखता क्‍या 
है कि अमीना जमीनपर पड़ी है, उसकी फूटी गागरसे पानी झर रहा है और 
महेश सिट्टीपर मुँह लगाये मानो मरुभूमिकी तरह पानी सोख-सोखकर पी 
रहा है। ऑखोके पलक नहीं गिरे, गफूरका होश हवास जाता रहा ) 
मरम्मतके लिए कल उसने अपने हलका सिरा खोल रखा था, उसीको दोनो 
हाथोंसे उठाकर उसने महेशके ऊुके हुए माथेपर जोरसे ढे मारा । 
एक वार, सिर्फ एक वार महेशने मुँह उठानेकी कोशिश की, उसके वाढ 
उसका भूखा-प्यासा कमजोर शरीर जमीनपर लुढ़क पडा। ओखोसे आसुओकी 
कुछ दूँदें कनपटियोकी तरफ ढुलक पड़ी और कानसे थोड़ा-सा खत बह 
निकला । दो-तीन बार सारा शरीर थरथर कर काप उठा, फिर सामने और 
पीछेके पैर जहा तक तन सकते थे, तन्नाकर महेशने अन्तिम सॉस छोड दी। 


अमीना रो उठी, बोली, “क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया हे 
गफूर टससे सस न हुआ, न कुछ जवाब दिया, सिर्फ निर्निमेष दृश्टिसे 
सामने पड़े हुए महेशकी निमेषहीन गंभीर काली आंखोंकी तरफ देखता हुआ 
पत्थरकी तरह निश्चल्ष खड़ा रहा | 
दो घरटेके भीतर, खबर पाकर, दूसरे गॉवके मोची आ जुटे, और महेशको 
बॉसमें वॉधकर बीहड़की तरफ ले चले । उनके हाथोमें पैने चमकते हुए छरे 
देखकर गफूर सिहर उठा, चटसे उसने आँखे मीच ली, उसके मुहसे एक 
लफ्ज तक नहीं निकला । 
मुहल्लेके लोग कहने लगे, “ तकरत्नजीसे व्यवस्था लेनेके लिए जमीदारने 
आदमी भेजा है--प्रायश्रित्तका खच जुटानेमे अब तेरा घर-हार तक बिक 
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शरत-साध्त्यि 
गफूरने इन सब गतोका कोई जवाब नहीं दिया, वह घ्रटनापर मुँह रखकर 
चुपचाप चेंठा रहा । 
बहुत रात बीते, गफूरने लडकीको जगा कर कहां, ” अमीना, चल, हम 
लोग चले यहँसि--- 
वह वरामदेसे सो रही थी, अखिं मीडती 
4८ कहॉ बापू 29 
गफरने कहा “ फुलवाडीकी जूट-सिलम काम करने । 
डकी आश्चयसे पड गई ओर वापका झुंह ताकने लगी । इसके पहले 
चड़ेसे बडे दु खमे भी उसका बाप जझ-मिलमसे काम करनेको राजी न हुआ 
था, कह दिया करता कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लडकियोकी इज्जत-आवगस्ड 
नहीं रहती, इत्यादि । 
गफूरने कहा “अब देरी मत कर विटिया, चल, ग्हुत दूर पढस 
चलना है । ” 
अनीना पानी पीनेफा लोटा और पिताके खानेकी पीतलकी थाली साथमें 
से रही थी, पर गफूरने सत्ता ऋर दिया, “ये सब रहने दे बिटिया 
अपने सहेशका पिरासचित्त होगा |” 
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के वठ गई, बोली, 
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अन्वकार॒मय गंसीर निशीथमें गफूर लड़कीका हाथ पकडकर घरसे निकल 
पडा । गंविमं उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसीस कुछ कहने 
चुननेकी सी जरूरत नहीं थी। ओऑगन पार होकर रास्तेके किनारे उस बवूलके 
पेडके नीचे पहुँचते ही वह ठिठककर खडा हो गया, और फूड-फूटकर रोने 
लगा। तारीसे जड़े हुए काले आसमानकी तरफ सुँह उठाकर वह कहने लगा, 
' अल्लाह | मेरा महेश प्यासा सर गया। उसके चरने-खाने तककों किसीने 
जमीन नहीं दी। सुझे जितनी चाहे सजा दे लो, सगर जिसने तम्हारी दी 
हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यासका पानी उसे पीने नहीं दिया 
उसका कसूर तुम कभी साफ सत करना। ” 


पद रएंजॉ 

६ (न 
मजूभठारोका वंश बड़ा वेश हे, गाँवस उनकी बड़ी-सारी इज्जत है! 
चड़े भाई गुरुचरण उस घरके कर्ता-धर्ता । केवल घरके ही क्यों, 
उन्हें अगर सारे गाँवका कर्ता-बर्ता कह जाय, तो अत्युक्ति न होगी । बड़े 
आदनी तो और भी थे पर इतनी श्रद्धा भक्तिका पात्र श्रीकुंजपुरमें 
और कोई न था । अपने जीवनमे बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं की,--्गाँव 
छोडकर अन्यत्र जानेको राजी हो जाते, तो उ्के लिए बह दष्प्राप्य नहीं 
थी। प्रथम योवनमें थे जो एक वार निकटवर्ता जिला-रकूलकी मास्टरीके 
काममें घसे, सो किसी सी लोभसे उस शिक्षालयकी ममता छोडऋर 
अन्यत्र जानेके लिए राजी ही नहीं हुए । यहाँ उनकी तनखा तीससे वढते-बढते 
पचास रुपया हो गई थी, और अब उसकी आधी पचीस रुपया पेन्शन पाते 
:। तीन साल हुए, उन्होंने अवसर ग्रहण कर लिया है । संसारम आज तक 
रुपया ही कमी उनके लिए सबसे बड़ी चीज नहीं हुईं । अगर ऐसा न होता, 
तो ऋरगडा मिटाने, सामलोंका फेसला करने कराने, दलवबन्दीकी ग्रत्थियों सल- 
फानेस उनका आदेश ही श्रीकुंजपुरम सर्वमान्य नहीं हो सकता। डनकी 
असीम घर्मनिष्ठा, चरित्रकी दढ़ता और अविचलित साधुताके सामने सभी 
“कोई इज्जतके साथ सिर झुकाते हैं । उमर साठके लगभग होगी । अगर कोई 
आदमी चरित्र, साशुता या घार्मिकताम ज्यादती दिखाता, तो आसपासके 
“दस-बीस गॉवके लोग उसका यह कहकर मजाक उडाते कि “ ओफू हो, 

चझुम तो एकदस गरुरुचरण सालूम होते हो !” 
गुरुचरणके स्त्री नहीं थी, केवल एक लड़का था विसल । संसारमें शायद 
अदभुत कहलानें लायक सचमुच कुछ हे ही नहीं, नहीं तो इतने बड़े और 
अर्वगुणसम्पन्न पिताके ऐसा सर्वदोप-सम्पन्न पुत्र कैसे हुआ,--कुछ समभमें 

चहीं आता । 

पुत्रके साथ पिताका सासारिक बन्धन नहींके वरावर था; उनका साराका 
ज्यरा बन्‍्धन जा पड़ा था भतीजे पारसपर । हरिचरणका बड़ा लड़का पारस 
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ही सानों उनका अपना लडका हो। पारस एस० ए० पास करके कावन पढ़े 
रहा है,--उसे वर्श-परिवयकी पहली पुस्तकसे लेकर आज तक सब-कुछ वे 
ही पढाते आ रहे है। उनका यह दुख कि विमलने कुछ नहीं सीखा, 
पारससे मिट गया । 
ब्श्‌ 

छोटा भाई हरिचरण इतने ढिनोसे परदेयमे सामूली नोकरी ही कर रहा 
था। सहसा लडाईके बाद न-जाने केसे वह बड़ा आद्सी वन गय।, और 
नौकरी छोडकर घर चला आया । लोगोको ऊँचे व्याजपर रुपये उधार देने 
लगा, स्रीके नामसे एक वगीचा खरीद बैठा, और, और भी ऐसे ही न-जाके 
क्या-क्या काम करने लगा, जिससे उसके रुपयकी गन्वकों पॉच-सात गरविके : 
लोगोकी नाक तक पहुँचते देर न लगी । 

एक दिन हरिचरणने आकर विनयके साथ कहा, “ भइया, बहुत दिनोछे 
में आपसे एक बात कहनेकी सोच रहा हँ--- 

गुरुचरणने कहां, “ अच्छी वात है, कहो | ” 

टरिचरण वगले मॉकता हुआ वोला, “ आप अकेले अब और कितनाः 
कर सकेगे, उमर सी काफी हो रही है--” 

गुरुचरणने कहा, “सो तो है ही । साठवाँ साल चल रहा है। ” 

हरिचरणने कहा, “ इसीसे कह रहा था, में तो अब घर ही रहेँगा जमीन : 
जायदाद सब शैर-सिलसिलेसे पड़ी हे, जरा निशान लगा-लुगूकर ज्ै ही अगर- 

गुरुचरणने क्षण-मर अपने छोटे भाईके चेहरेकी तरफ देखकर कहा 
जमीन जायदाद तो अपनी सामूली ही है, और गर-सिज़सिलेसे भी नहीँ - 
है,-लेकित तुम क्या न्यारे होनेकी वात कह रहे हो ? ” 

हरिचरणाने मारे शरमके दातो तले जीस दव्गकर कहा, “जी नहीं 
नहाँ--जंसा है, जेसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा सिर्फ जो कुछ अपने 
गस हैं, उसे जरा निशान लगा लेना हे, और रसोई-बसोई भी बड़े - 
फटकी चीज है,--सब कुछ एकत्र ही रहेगा “पर दाल और सात अलग- - 
अलग कर लिया जाय,---आप ससके नहीं--” 


कलसे ऐसा ही होगा । हैँ ही ।अच्छी बात है 
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दरिचिस्णने प्रछ्ा, “ निम्मान आप कैसे लगायेगे, कुछ तय किया है * 
गुरुचर गाने कहा, ” तय करनेकी तो अब तक कोई जरूरत नही पडी थी 

पर यदि आज्ञा आ पडी है, तो तीनों माइयोके तीन हिस्से वरावर-बरावर 
बॉट देनेसे क्राम चल जायगा । ” 
हरिचरणने आश्रयेके साथ कहा, “तीन हिस्से केस * मकली वह तो 
विधवा हैं, लडका-बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा : दों 
हिस्से होंगे । ? 
गुरुचरणन सिर हिलाकर कहा, “ नहीं, तीन हिस्से होगे । मकली बहू 
मेरे श्यामाचेरणकी विधवा है, जब तक जीवित रहेगी , हिस्सा तो पाग्रगी ही /' 
हरिचरण रुप्ठ हो गया, बोला, “करानूनसे नही पा सकती, सिर्फ खाने- 
पहरनेको ले सकती है |” 
गरुचरणन कहा, “रो तो ले ही सकती है, क्योकि घरकी वह ठहरी।” 
हरिचरणने कहा, “मान लीजिए, कलको अगर बेचना या गिरवी रख: 
देना चाहे तो १” 
गुरचरणने कहा, “ कानूनसे अगर ऐसा हक हासिल हो, तो करेगी। 
हरिचरणका चेहरा रयाह पड गया, बोला, “ हूँ, करेगी क्यो नही 
८ 2 ५ 4 
दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथमें लिये घर-भरमें नाप-जोख * 
करता फिरने लगा। गुरुचरणने न तो कुछ पूछा, और न वाधा ही डाली । 
दो-तीन दिन बाद ईट,, काठ और बालू-चूना-खुखों भी आ पहुँची । घरकी 
पुरानी महरीने आकर खबर दी, “ कलसे राज लग जायेंगे, छोटे वाबूकीः 
भीत खडी होगी। ” 
गुरुचरणने हँसते हुए कहा, “सो तो देख ही रहा हूँ, कहनेकी कया, 
जरूरत है ! ” 
पेश्च-छह डिन बाद, एक दिन शामको दरवाजेके बाहर पेरोकी आह: 
सुनकर गुरुचरणने मेँह उठाकर पूछा, “पंचूकी माँ, क्या है ? ” 
पंचूकी मां बहुत दिनोकी पुरानी महरी है । उसने इशारेसे दिखाते हुए: 
कहा, “ममली बहू खड़ी हैं बडे बाबू । ” 
बड़ी बहूके मरनेके बाठसे विधवा आ्रातृवधू ही इस गृहस्थीकी मालकिनः 


हैं, वे ओटम खड़ी होकर जेठके साथ बोलती है । उन्होने म्दुकर्ठसे कहा, 
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£ सस॒रके घरमे क्‍या मरा ऊुछ मी दावा नहीं, जो छोटी बढ़ मुझ राक-दिन 
गालियां दिया करती है ? ” 
युरचरणने कहा, “हे क्यो नहीं बह ' जैसा उनका है, ठीक बसा ही 
तुम्हारा सी हक है । 
पचूफी म॑नि कहा, “ लेकित इस तरह करनेस तो घरमे टिकना मुख्क्िम हि 7 
सयुरुचरण सब सुन रहे थे, क्षण-भर चप रहकर वोल “ पास्सकी आनेके 
लिए चिट्ठी जिस दी है, पंचकी मो, उसके आते ही सव ठीछ हो. ज्ागना- - 
तब तक तुम लोग जरा सहती रहो । ” 
ममली बहने दुविधा करते हुए कहा, “ लकिन पारस क्शथ[--- 
गुरुचरणाने टोकते हुए कहा, “लेकिन कुछ नहीं, मनाली बह, भरे 
पारसके विपयसे “लेकिन ' नहीं चल सकती। हरी उसका दाप जरर है, पर 
वट लडका मेरा ही है. सारी दुनिया एक तरफ हो जाय, तो सी बह मेरा ही 
रहेगा । उसके “ताऊनी ' कसी अन्याय नहीं करते, यह बात असर वश्न 
समके तो समझो कि व्यर्थ ही मेने इतने दनों पराये लखकेकरो छातीने 
लूमाकर आदमी बनाया ' ” 
दासीने कहा, “ इसमे क्या कहना है ! उस साल माता निकली प्री, तब 
तुम्हारे सिवा उसे जमराजके सुहसे और कौन छीन सकता था, गे बाबू? तब 
कहाँ तो छोटे वाबू थे और कहाँ उसकी सौतली मो ' मारे दरके कोई उसके पास 
तक ने फटकता था। तब अकेले ताऊनी ही थे, क्या रात और क्या दिन।” 
ममली वहूने कहा, “ पारसकी माँ जीडक्षत रहती, तो शायद उससे भी 
“ इतना करते न बनता ।7 
शरुचरण सेकोचम पड गये, बोले, “' रहने ठो बेटी, ये सब चातें। ”? 
उसके चले जानेपर वृद्ध गुरुचरणकी आंखोके नामने सानो विमल और 
पारस ढोनो पास-पास खडे हो गये । जगलेके बाहर अन्ग्कारसय आकाशकी 
तरफ देखकर उनके भुहसे एक दी नि श्वास निकल पडा । उसके बाद मोटी 
वॉसकी लाठी उठाकर वे सरकारोके वैठकखानेम शतरंज खेलने चले गये । 
दूसरे दिन ढोपहरको गुरचरण रोटी खाने बैठे थे। सकानके उत्तर-तरफके 
“रामदेका कुछ हिरसा घेरकर हरिचरणाकी रसोईका काम चल रहा था । 
वहति तीच्ण नारी-कंठसे ऐसी-ऐसी कहई बातें निकलती आ रही थी, जिनका 
' इदो-हिसाव नहीं। उनके भोजनमे काफी विप्न हो रहा था, 
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सहसा पुरषका मोटा सला झा मिला, तब जण-भरके लिए उनके कान ख 
ही गये, और सुनकर सहसा वे उठके खड़े हो गये । 
ममली बह ओटमेंसे हाय-हाय कर उठी, और पच्की मनि मारे क्रोध 
ओर शक्षोभके चीत्कार करके इस दुघटनाकों प्रकट कर दिया । 
ऑगनमे खेंट होकर गरुम्चस्णन भाइक्रो परकारकर कहा, “हरिचरणा 
ओरताकी, वातपर में ध्यान नहीं ढेता चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर 
विधवा बड़ी साजाईका इस तरह अपमान करोंगे, तो उसका फिर इस घरमें 
रहना नही हो सकता । 
इस बातका किसीने जवाब नहीं ढिया पर बाहर जानेके रास्तेम उन 
छोटी वद्का परिचित तीकण कंठ सुनाई दिया: वह मजाक उडाती हुई कह 
रही थी, “इस तरह अपमान न किया करो, कहे ठेती हूँ । नहीं तो ममली 
वद्दू घरम ही नरहेंगी | तव क्या होगा १” 
हरिचरण जवाब दे रहा था, “दुनिया रसातलमें डृव जायगी, और क्या 
होगा ! कौन रहनेके लिए सरकी करुम दिला रहा है? चली जाय तो जान बचे ।” 
गुरुचरण ठिठककर खड़े हो गये, और उन लोगोकी बातचीत खत्म हो / 
जाने पर चुपचाप बाहर चल गये । 
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हेइ्मारटर साहवकी कन्याके विवाहमें शामिल होनेके लिए ग्रुरुचरण 
कृप्णनगरको रवाना हो रहे थे, इतनेमे अचानक सुना कि पारस घर आ गया 
है, और आते ही बुखारमे पद्र गया है। वे घबरायरे हुए पारसके कमरेमे 
घुस-रहे थ॒ कि सामने छीोट साइका देखकर परद्ध उठ धपारसका बुखार आ 
गया हे कया? 

हरिचरण हूँ कहकर चला गया। छोटी वहूकों मायकेकी नौकरानीने 
सामने रारता रोककर कहा, “आप भीतर मत जाइए 

“न जाऊँ? क्यो १ 

“ज्ीतर दीदीजी बेठी हें. । 

“उन्हें जरा हट जानेकों कह द न । 
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नौकरानीने कहा, “हट कहें जायेगी, लडकेंके माथेपर हाथ फेर रहीं है । 
हकर बह अपने कामसे चली गई । ' 


शरत-साहित्य 


शक 


गृरुचरण स्वप्राच्छज्षकी भाति जणमर खडे रह, फिर पारसको 
सकर बोले, “किसी तवियत हे बेटा 7” 327 
भीतरसे इस व्याकुल प्रश्नक्ा कोई जवाब न आया, मगर नॉकरानीन 
ऋष्टीस जबाब दिया . “भसव्याजीकों बुखार हु, सन तो लिया है ” 
..गुरुचरण स्तव्व होकर दो तीन मिनट तक वही खड़े र दे फिर धीरेसे 
बाहर चले आये, और किसीसे कोइ वात न करके सीधे रेलवे स्टेशनक्ी तरफ 
रवाना हो गये । 
वहाँ व्याहकी धूम धाससे किसीने कुछ भ्यान नहीं दिया. परन्तु काम- 
कराज निवट जाने पर उनके वहुत दिनोके मित्र हेठमास्टर साहवने एकान्तमे 
ले जाकर उनसे पूछा, “क्या वात है शुरुचरण १ सुना है कि हरिचरण 
नुम्हारे बहुत पीछे पडा है 2” 
गुरुचरणने अन्यसनस्क्रकी भाति कहा, “हरिचरण * नहीं तो! 
नहीं तो क्या जी /हरिचरणकी शतानीऊा हाल तो सभी सुन चुके हैं ।” 
गृुरुचरणको सहसा सत्र बातें याद आ गई. बोले ही हैं, जमीन- 
जायदाढके वारेम हरिचरण कुछ गड्वडी कर रहा है ।” 
उनकी वातके ढंगसे हड्मास्टर ज्लुणण हुए । दोनों वचपनके निष्क्रपट 
 सित्र है, फिर सी सुरुचरण सीतरकी वातका उदासीनताके आवरणम छिपाना 
चाहते हनन बातका ख्याल करके फिर व्टोने कोड बात नही पूछी। 
शुरुतरणने कृष्णनगरस घर वायस अग्कर दखा कि उनकी इन कई दिलों- 
की अनुपस्थितिंस मौका पाकर इ रिचरणने ऑगनम जगह-जगह गइढे खोद- 
खादकर ऐसा हाल कर रखा है कि कही पर रखमेफो जगह नहीं । वे समझ 
गय कक बह अपना सरजा आर सदहृलियतक साफिक थरका चैंटवारा करके चीच- 
मे दाबार खड् करंगा। उसके पास रुपया हैं, लिहाजा, किसी ऑरके मतामत- 
की उसे जहूर॒त नहीं | 
में अपन कमरभ जाकर कपड़े बदल रहे थे, इतनेमे मकली बहूको 
साथ लिय पचकी माँ आ खर्टी हुईं । गुरुच्रण समाचार पूछना चाहते 
4 कि वह अकरस्मातू श्रस्फुट आतकठसे रोने लगी, और रोते-रोते ही उसने 
बताया कि परसों सबेर मकन्नी वहूजीको छोटे वावूने गरदन पकड़कर धक्का 
उत हुए घरसे बाहर निकाल दिया था, और गह मौजूद न होती तो शायद 
“मारता कर अववरी कर डालते । | 
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घटना पूरी तरहसे सममनेम गुरुचरनको ज्यादा ढेर न लगी। फिर भी 
वे मिद्टेके पुतलेकी तरह निर्वाक्‌ और निरपन्‍्द रहकर सहसा पछु उठे, 
“सचमुच ही क्या हरिचरणने तुम्हारी ठेहकों हाथ लगाया था, बहूरानी ! 
लगा सका वह ?” 
थोड़ी देर बाद पृछधा, "जान पडता है तब पारस शायद खाटपर पड़ा होगा १” 
पंचूकी मनि कहा, “उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं बडे बाबू, अभी आज 
ही तो सबेरेकी गाड़ीसे कलकत्ता चले गये है ।” 
कुछ हुआ नहीं ? तो वह अपने बापकी करतूत जानकर गया है १” 
पचूकी मॉने कहा, “हॉ, सभी कुछ । 
गुरुवरणके पेराके नीचेसे जमीन खिसक गई । बोले, “बह्दरानी, इतने 
बड़े अपराधकी सजा अगर उसे न मिले, तो इस घरमे मेरा रहना उठ गया 
समभ लो । चलो असी समय है, भ गाडी लिए आता हूँ, तुम्हे भदालद 
चलकर नालिश करनी होगी ।” 
अदालत जाकर नालिंश करनेके नामसे मफली बह्टू चौक पड़ी । गुरुचरणने 
कहा, “सृहस्थीकी बहू-बरेटियोके लिए यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह में 
'जानता हूँ, पर इतना बड़ा जबरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी, तो 
>सगवान तुमसे नाराज हो जायेंगे । इससे ज्यादा वात और में नहीं जानता ।” 
ममली वह जसीनसे उठकर खड़ी हो गईं, वोली, “आप पिताके समान 
हैं। मुझे जैसी आजा देंगे, म बिना किसी संकोचके उसका पालन कहेँगी ।” 
हरिचरणके खिलाफ सुकदसा दायर हुआ । गुरुवरणने अपनी पुराने 
'जमानेकी सोनेकी जंजीर बेचकर बड़े वकीलकी मोटी फीस दाखिल कर दी । 
निर्दिष्ट दिनको मामलेकी सुनवाई हुई । प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ 
सगर वादिनी नहीं दिखाई दी । वकीलने न-जाने क्या कहा-ख॒ना, हाकिमने 
मुकदसा खारिज कर दिया। सीड़म गुरुवरणकी अचानक निगाह पड गई 
थारसपर । तब वह मुँह फेरकर मन्द-मन्द्‌ हँस रहा था। 
गुरुचरणने घर आकर सुना कि मायकेसे किसीकी जबर्‌वरुत बीमारीकी खबर 
पाकर ममूली बहू वगेर नहाये-बोए, यों ही गाड़ी वुलवाकर वहाँ चली गई हैं। 
पंचूकी मा हाथ-पेर धोनेको पानी ठेने आई और सहसा रोकर कहने लगी 
रात भी क्ूठा, दिन सी मूठा,--ठुम और कहीं चले जाओ, बड़े बाबू, 
इस पापी संसारमे तुम्हारे रहनेकी जगह नहीं है ।” 080 दल 
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दोल आये, नगाडे आयग्रे मर्जारा आगे -साम्दमा मात जाना 
हा है। ५) 
< ्र कै घभ्न्त गाता कः प्र्ज़ 3 पा थ्रर नर द्रा: ० स्प्ःरा क्र *3 घ 
खणशीम हरिचरणके घर शुभचगर्दाफ़ी पजाके एसे बाज बता सारा ने 


ड पथल हा उठा । 


ं 


४ 


ठो साभोस विभक्त पतऋमछानके एक दिस्सेस रह[हारेचरगाा प सितारि 
ओर दमरेमे रहे गरुचरण और उनकी बहुत दिनोकी परानी दाग पंचश मा । 

दूसरे दिन सवेरे पंचक्ी मोने आकर कहा, “रसडकछा रब सासान लुदा 
दिया है बड़े वावू '”? 

रसोईका ? ओ--हाँ--ठीक हं->वलों मे आशय | वहकर शुरदरगा 
उठना ही चाहते थे कि दासीने कहा, “कोई ऊह्गी नहीं टे बग्ने बाद, जरा 
दिन चढने दीजिए बल्कि तव तक झाप गया रनान ऋर आइए । 

“अच्छी वात है जाता है ।'--कहकर ग्ररुचरण पक्षक सारते ही संगा- 
स्नानके लिए जानेकी तयार हो उठ खडे हुए । उनके काम या बानसे रहीं 
कुछ भी असंगति नहों थी, फिर भी पंचुकी मोको न जाने केसा बहुत दरा- 
सा सालम दिया । उसे वार-बार यही खयाल आने लण--मानो थे परलेके 
चे बड़े वावू नहीं रहे। 

पंचकी मा भीतर जाकर चित्ला चिल्लाकर कहने लगी, “कसी सला न 
होगा ' इरगिज भला न होगा ' इसकी सजा मनव्गन ढेगे ही छगे !? ! 

किसका भला ने होना ओर किसे खनवान सजा ददगेंहीं देंगे, ठीऋ 
समझमे न आया लेकिन उस दिन छोट वावूकी तरफ्से इस व्गरेस कूगड़ ; 
करनेको कोई तेयार नहीं हुआ । 

इसी तरह दिन कटने सगे । 

गुरुचरणकी एक सात्र सन्‍्तान विमलचन्द्र सुमन्‍्तान नहीं, वे इस बातको 
अच्छी तरह जानते थे। कई मास पहले कुछ घटोके लिए एक वार वह घर 
आया था, फिर उसके दशन ही नहीं हुए । उस बार एक बेगम छिपाक 
वे जान कया क्‍या रख गया था। उसके चले जाने पर गरुचरणने पारसको 
चुलाकर कहा था, “देख तो बेटा, क्य। हे इसमे १” पारसने अच्छी तरह 


ध्प्ट्‌ 


देख-भालकर कहा था, “कुछ कागजात है, शायद द्रतावेज होग । ताउजीः 
इन्हें जला दूँ १7? 


पारस फ्ड 


गुरुचरणने कहा था, “अगर जरूरी हुए तो १” 
| पारसने कहा था, “जहूरी तो हैँ ही, पर विमल-भइयाके लिए शायढ 
गर-जरूडी हैं। आफतको जरूरत क्या हे घरमसें रखनेकी ?” 

गुहचरगाने आपत्ति की थी, “बेर जाने नए्ट नहीं करता चाहिए, पारस, 
क्रिसीफा सत्यानाश भी हो जा सकता है। इन्हें तू कहीं छिपाकर रख दे 
ब्रेटा, पीछे ढेखा जायगा ॥! 

इस घटनाऊकी उन्हें याद नहीं थी । आज सवेरे गया-स्नानसे लौटकर 
रसोई बनाने जा रह थे, इतनेमें अकरमात्‌ बैग लिये हुए पारस, हरिचरण. 
गंविके और भी कर सज़न और पुलिस आ खड़ी हुई । 

घटना सत्तेपमें यह हे कि विमल टकतीका असामी है, फिलहाल फरार है। 
अखबारोमें खबर पढ़कर पारसन पुलिसको सब बाते जता दी हैं । बैग अब तक 
उसीके पास था । विमल खराब लडका है, शराब पीता है, आनुपंगिक और भी 
अनेक ढोप है । कलकता रहकर कोई मामूली-सी नौकरी करके वह ये सब काम 
किया करता है । मगर बह डंक्रती कर सकता है, ऐसा सन्देह पिताके मनसे 
कसी स्वप्नम भी न हुआ था | कुछ क्षण वे एकटक पारसके चेहरेकी तरफ 
देखते रहे, उसके वाद उनकी निष्प्रभ निनिमेप दोनो आखोके कोनोसे ऋर-मार 
अंजू टपकने लगे ।बोले, “सब सच है, पारसने एक बात मी झूठ नहीं कहीं '” 

दारोगाने और भी दो-चार बाते पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी । जाते समय 
उसने सहरा ऊ्ुककर गुरुचरणके पॉव छुए, और कहप्, आप उम्रमें बड़े 
हे और ब्राह्मण है, सेरा कसूर ध्यानमें न लाइएगा | इतने भारी दु खका 
काम मैंने इसके पहले कभी नहीं किया। 

ओर भी, कहे महीने बीत जानेपर खबर आई कि विमलको सात सालकी 
सजा हो गई ह्ढे। 


है, 


फिर ढोल, नगादे और मजीरा वजाकर समारोहके साथ शुभचण्ढीकी 
पूजाकी तैयारियों होने लगी । पारसने कहा, “ बाबूजी, यह सब रहने दो । ” 

“क्यो १? 

पारसने कहा, “ यह सुमसे सहन नहीं होगा । 

बापने कहा, “ अच्छी वात है, सहन न कर सको, तो आजका दिन 


न्‍्च्त 
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न 
बंप 


श्य श 


कत्ता जाकर घृूम-फिरकर बिता आयशो। जंगन्याताही पूछ 
ऋममे वाभा मत डाली । हे ५२ 
कहता ने होगा कि व कमसे बोए बाधा नही आई 


दमेक दिन बाद, एक दिन सवर सुझरगुकके घरडी दरफ शानस मच आर 


गल और चीख-खिल्लाहट सुनाई दी, ओर पृछ्ध ढर वाद व्वानिन रोता गए 
आ खड़ी हुईं । उसकी नाऊसे खून बट रद था । #रिचिरगान पयराहटक रथ 


पूछा, “ खून केसे आ गया मोक्षदा £ बात क्या ६ 

रोनेकी आवाज सुनकर घरकें सती था पहले । सोचदाने छत,  ४््म 
नी मिलाया या, इरालिए बडे बावून लात मारकर गुमे गा हिगे गिप दिया । | 

हरिचरणने कहा, ' किसने, क्रिसने * भडयाने ? हद--! 

पारसने कहा, “ ताऊजीने ? कृठ बालती हूं । 

छोटी बड़ने कहा, “ जेठजी श्रताकी बहसे हाथ लगायेग ? नृ ऋना 
सपना देख रही है दधवाली ? “ 

उसने अपनी देहपर कीच-मिट्टी ठिखाते हा ढेटी डबताओंजी कराम 
खाकर कहा के सच्ची बात है । 

 इजक्शन की क्वपासे ठीवारका उठना तो बन्द हो गया था. प्र 
आगनके गडढ़े सब ज्योके त्यो बने हुए थे सूद नहीं गये थे। गुरुचरगाऊ 
लात मसारनेपर उन्हींमेसे एकम गिर जानेसे उसे चोद आा गई थी। 

हरिचरणने कहा, “ चल मेरे साथ, नालिश कर दे । 

ल्ीने कहा, कसी असभव बात कदते हो तुम ! जठजी ओरतोंकी देह 
पर हाथ लगायेगे * क्ूूठी वात है । ” 

पारस स्तव्व होकर खडा रहा, एक शब्द भी न वोला । 

हरिचरणने कहा, “ क्रूठी होगी, हार जायगी । लेकिन भय 
मूठ निकल नहीं सकता । मारा होगा तो सजा हो जायगी। ” 

युक्ति सुनकर ख्रीमे सुबुद्धि आ गई, बोली, “ है तो ठीक 
नालिश करव दो । ठीक, सजा हो जायगी । ?! 

हुआ सी यही । भश्याके मुँहसे झूठ न निकला । अदालतके न्यायसे 
उनपर दस रुपया ज़ुरमाना हो गया । 

अबकी वार शुभचण्डीकी पूजा तो नही हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया 
कि कुछ लड़के कुएड वॉधकर गुरुचरणके पीछे-पीछे शोर-गल मचाते और 
बकत हुए जा रहे है ! ग्वालिनको सारनेका गीत भी इत्तनेमे, बन गया है ! 


। लू जाकर 


फ्रस २४५ 


छ्‌ 
रातके करीब आठ बजे होगे हरिचिरणकी वठक भरी हुई है। गॉवके 
मुरव्बी लोग ्आाजकल यहा आने लगे हैं| अकस्मात्‌ एक आदमीने आकर 
एक बढ़े मजेफी खबर सुनाई । लुहारोके लड़कोने विश्वकर्मा-पूजाके उत्सवमें 
कलकत्तेसे दो जनी खेमटा नाचनेवाली बुलाई हूँ, उन्हीके नाचकी महफिलमें 
भुरुचरण घेठे हैं ! 
हरिचरण हँसते-हँसते लोट-पोट हो गया । बोला, “ पागल है | पांगल | 
इसकी वात तो सुनों | सइया खेमटा नाच देख रहे है ! किस चरणडूखानेसे 
आ रहे हो अविनाश १ ? 
अविनाशने कसम खाकर कहा, “ अपनी ओखोसे देख आया हैँ । ? 
एक आदमी दौडा गया--सच्ची खबर लानेके लिए । दसेक मिनट बाद 
चह लौट आया, और बोला कि हा, विलकुल सच वात है, और सिर्फ नाच 
ही नहीं देख रहे, घल्कि रूमालमें वॉधकर उन्हे न्योछावर देते हुए भी चह 
अपनी आखोसे देख आया है । 
बस फिर क्या था, एक जोरका शोरोगुल उठ खड़ा हुआ । किसीने कहा, 
“किसी दिन ऐसा होगा ही, यह तो जानी हुईं बात थी |? कोई कहने लगा 
“जिस दिन बिना कुसूर औरतकी देहपर हाथ लगाया था, उसी दिन हम 
समम यये थे |” एकने लड़केकी डकेतीका उल्लेख करते हुए कहा--- उसीसे 
चापके चरित्रका अन्दाजा हो सकता हे !? इसी तरहकी न जाने 
कितनी तरहकी वातें होने लगी । 
आज, कुछ वोला नहीं तो सिर्फ एक हरिचरण । वह अन्यमनस्क-सा 
होकर चुपचाप बैठा रहा । उसे न जाने केसे, मानो आज वचपनकी याद 
आने लगी--क्या ये ही उसके मइया हैं ? क्‍या ये ही ग्ुरुचरण मजूसदार हैं 
हक 
रातके करीब दो-ढाई बजे होगे, पर नाच खत्म होनेंमें अब भी देर है। 
विश्वकर्मा-पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी थी, पर उसकी 'जूनी बाकी अब 
सी चल रही थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर, मांस खाकर, रंडी नचाकर 
दक्त-यज्ञके रूपमे पूरा कर रहे थे । अधिकाश लोग अपना होश्व-हवास खो 
चैंठे थे, और उन्हींके वीचमे बैठे मुसकरा रहे थे इद्ध गुरुचरण । 


१४६ शरत-साहित्यद 

इतनेमें कोई चादरसे मुँह ढँके हुए वहों आया, और धीरेसे उसले उनकी 
पीठपर हाथ रखा । वे चौक पड़े, बोले, “ कौन *” 

उसने कहा, “ मे हूँ पारस । ताऊजी, घर चलिए । 

गुरुचरणने कोई मी आपत्ति नहीं की, वोलें, “ घर ? चलो | 

उत्सव-मंचका जरा-सा ज्ञीण प्रकाश रास्तेपर आ पड़ा था, वहाँ पढ़े चकर 
पारस एकटक “ताऊ के चेहरेकी तरफ देखता रद्दा। अखामे वह ज्योति 
नही, चेहरेपर वह तेज नहीं, नीचेसे ऊपर तक साराका सारा आदसी भूता- 
विष्ट-सा हो गया है। इतने दिनो बाठ उसकी आखोसे आंसू गिरने लगे, 
छोर इतने दिनों बाद आज उसकी आँखे ढेख सकी कि लोगोंके आये 
लज्जित होने लायक ' ताऊजी ? में कोई चीज वाकी नहीं रही हैं । इस अर्थ 
सचेतन देहको छोडकर वे और कहीं चले गये हैं। उसने कठा, “ आफ्की 
काशी जानेकी बड़ी इच्छा थी, ताऊजी, चलिएगा ? ” 

शुरुचरण कंगालकी तरह बोल उठे, “ जाऊँगा पारस, जाऊँगा। पर 
कीन ले जायगा मुझे ? ” 

पारसने कहा, “ में ले जाऊँगा, ताऊजी । ” 

“ तो चल एक वार, घर चलकर चीज-वरत ले आये जाकर । ” 

पारसने कद्ा, “ नहीं ताऊजी, उस घरमे अब नहीं जाना है। वहॉका 
अब कुछ सी नहीं चाहिए हमे । ” 

गुरुचरणको सहसा मानों होश आ गया, क्षण-भर नीरव रहकर बोले, 
“ कुछ नहीं चाहिए ? उस घरका अब हम कुछ नहीं चाहते * ” 

पारसने अपनी अखिं पोछते हुए कहा, ' नही ताऊजी, कुछ नही चाहिए 
उन चीजोको लेनेवाले और बहुत हैं वहां, च॑लिए । ” 

“ चलो | ”--कह कर गुरुचरणंने पारसका हाथ पएकडा, और जनशूल्य 
अन्धकारमय रास्तेसे दोनोके दोनो रेल्वे-स्टेशनकी तरफ छल दिये । 


ब्लड ध् 
0, समाप्त ॥# 
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